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श्री १०८ श्री सतशुरु स्वामी चेतन हरिजी महाराज 
की 


घृति के निरावरण के समय 


“चेतन ज्योति” 


प्रेमियों की सेवा मे समर्पित कौ 
जा रही है । 


विनीत 
श्री नारायणजी 
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“चेतन ज्योति” 


जिसको 
परम पूज्य श्री १०० श्री स्वामी गोविन्द हरिजी महाराज की 
अनुमति से 


परम पूज्य श्री toc श्री स्वामी चेतनहरिजी महाराज 
की परम शिष्या 


श्रीमती नारायणजी ( श्रीमती भगवती देवी ) ने 
प्रेमियों के लामार्थ प्रकाशित किया 
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२००० सर्वाधिकार 


प्रथम बार | 35 AN CTUM 
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| | | 
E दो शब्द 
| सब रसों का आस्वादन कर लेने पर भी इन्सान जब तक 

आत्मरस का आस्वादन नहीं करता तबतक उसे पूर्ण तृप्ति नहीं 
o होतो । भौतिक सुख-सुविधा के प्राप्त होने पर भी जबतक आत्म | / 
सम्पत्ति नहीं मिलती तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता। इसका |. 
मैने गुरु कृपा से अच्छी तरह अनुभव किया | व्यावहारिक सवं 
सुविधाओं के प्राप्त होते हुए मी हृदय में उस अखण्ड शान्ति का अभाव | 
खटकता था जिसकी सभी को इच्छा रहती है परन्तु जब से पूज्य | 

] 


» Bn", AA v f... « 


चरण श्री मातजी के द्वारा मुझे भात्म-विद्या मिली qan काफी 
` शान्ति का अनुभव हुआ। सत्य है! मानव का कल्याण एक 
मात्र भगवत्‌ भजन एवं गुरुदेव की चरण शरण लेने से ही होता है। 





प्रस्तुत “चेतन ज्योति” में कुख प्रवचन एवं गुरु महि | 

गुरु महिमा : 
विषयक काफी भजन दिये गये हैं जिनको सुनकर हृदय गद गद हो 
उठता हैं। अइलील गानों को सुनकर तो मन चंचल ओर विकारी 


` होता है परन्तु: भगवत्‌. बिषयक | 
i यक गान सुनकर मन शान्त एवं शुद्ध | | 









आशा है सभी पाठकों को भी इन भजनों से काफी लाभ होगा। } | | 


HESS 
विनीत ३ g हि | 
श्रीमती शान्ति देवी गनेरीवाल 


| | 
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पुष्पा जाल 


श्री १०८ श्री वेदान्त केसरी 
स्वामी चेतन हरिजी महाराज ! 


आप qus ही मेरे जीवन के कर्णधार बने । भवसागर में 
डूबती नेया को किनारे लगाया । आपके श्रृति-प्रमाण युक्त-बचन 
सुनकर मेरा चित्त आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। गत २० वर्षे पहले 
बोध-प्राप्ति के आदि-काल में ही समर्पण किया, यह तन-मन घन 
आपका ही है। अतः वर्तमान समय में आपके समर्पित हुए शरीर | 
से जो कुछ सेवा हो पाई यह भी आपके पावन चरणों में समर्पित | 
हैं। आप व्यापक रूप से व सब रूपों में विराजमान सत्गुरु इसे | 


by: :'Gangotri 


eh Ogre अ * न 


प्रस्तावना 


“गुरोः कृपा हि केवलम्‌ » 


अनादि काल से अज्ञान का बोझ लादे जीव रूप पथिक घूमता 
रहा है । जब इसे ईश्वरीय अनुग्रह के फलस्वरूप मानव-चोला मिलता 
हे तब भी यह विषय-वासना के वशीभूत हो इस भार को उतारने 
का प्रयत्न नहीं करता । परन्तु जब इसे पुण्य योग से ईश्वर ही 
गुर-रूप व संतहूप होकर मिलकर जाते हैं और कहते हैं, हे राही ! 
तूं रास्ते को ही मंजिल मान क्यों सो गया? उठ! तेरी 
मंजिल अभी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है परन्तु तू एक बार आलं 
खोल कर थोड़ा सा चल। रुक मत। “उत्तिष्ठ, जाग्रत, प्राप्त- 
वरान्निबोधत” उठ, जाग, महापुरुषों के पास पहुँच और ज्ञान 
प्राप्त कर । तब जीव चेतता हैं और प्रथम प्रतिष्ठा का मोह त्याग 
कर नित्य महात्माओं की संगत करता हें । गुरुदेव की शरण होकर 
मानव जीवन की हकीकत को पहचान कर आनन्द के भूले मे 
भूलता हे । अज्ञान का बोझ अपने सिर से उतार कर प्रेम-विह्व 
हो श्री गुएदेव का ग॒णानुवाद करता है । 


प्रस्तुत “चतन ज्योति” में गुरुभक्ति द्वारा बनाये विशेष गइ | 
महिमा के भजन दिए गए हैं। कुछ वेराग्य, देवीगुणों को प्रशंसा | 


—... CC-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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आसुरी गुणों की निन्दा आदि विषयों पर चरित भजन भी दिए 
गए हैं साथ में अध्यात्म संबंधी प्रवचन भो दिये गये है जिससे 
जिज्ञासु व्यक्तियों को भी आत्मा-परमात्मा का ज्ञान होसके । 
आशा है प्रेमियों को इससे ज्ञान, वेराग्य मनोनिग्रह, आदि साघनों 
की प्राप्ति में सहायता मिलेगी । 


आथिक सेवा कलकत्ता निवासी गुरुभक्त श्रोमती शान्ति देवी 
ने की हे । उन्हें भी ज्ञानमूत “श्री सत्गुरु देव” को तरफ से 
धन्यवाद हे । 


छपाई व लिखाई में यदि अशुद्धि रह गई हो तो उसे पाठकवृन्द 
सुधार कर पढ़ने का प्रयास कर । 


| विनीत | 
श्रीमती नोरायणजी 
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दिव्य-विभूतियों का संक्षिप्त 
परिचय 


ऋषिकेश-निवासी qo बड़े महाराज जी जिनका चित्र आदि 

में दिया गया उनका परिचय लेखनी द्वारा देना बड़ा मुश्किल है । 

ये हमारे हृदय सम्राट गुरुदेव के गुरुदेव हें। मधुरता, सरलता 

नम्रता, ज्ञान, वराग्य के साक्षात्‌ अवतार हें । श्री सत्गरुदेव के 
ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ भी इनसे वही स्नेह पाया जेसा कि गुरु- 
गोद में पाया था । इन्होंने आदरणीय स्वामी शाइवतानन्द जी. 
महाराज, स्वामी मजनानन्द जी महाराज एवं अन्य विद्वान भहान- € 
भावों के सहित गिरीडीह श्री महिला सत्संग भवन में पधार कर | 
वर्तमान समय में (संवत्‌ २०३० विक्रम “माघ महीना” adada c 
के दिन प्रातःकाल ) निज कर कमलों से श्री सतगुरु देव जी को! 
' मूर्ति को निरावरण किया है । | 
इनका अभ्युदय पश्चिमो-पाकिस्तान, जिला सरगोधा स्थित : 
नुरपुर में पुण्यशा लिनी माता भगवान देई के द्वारा gem) इनके : 
पिता गोविन्द राय बड़े सदाचारी एवं ईश्वर-मक्त थे। स्वामी | 
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जी महाराज चन्द-दिनों में ही लौकिक विद्यासम्पत्न हो व्यवहार 
प्रविण हुए। दस साल गृहस्य जीवन बित्ताया । तदुपरान्त 

२ गंहंदेव के पास रहे । सेवा, प्रेम, प्यार, आत्मनिष्ठा आदि में 
अपंते सभी गुरु भाइयों में आगे रहे । स्वामी भगवान सिंह 
महाराज जी के ब्रह्मलीन हो जाने पर गुरु भाइयों के कठिन आग्रह 
पर गुहगद्दी का सुशोभित किया । 


आपको अध्यक्षता में शारीरिक पीड़ितों को व मानसिक रोपो _ 
से पीड़ितों को स्वस्थता मिळती है । आप तन, मन, धन द्वारा. 
परोपकार की वर्षा करते हैं। "ada वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव _ 
समर्पये” के अनमार जनता-जनादेन को भेंट जनता-जनादेन | 
को ही कर देते हैं। आप इतनी वृद्धावस्था में भी कई प्रान्तों | 
में जाकर भक्तों को जीवन-निर्माण की उत्तम-शिक्षा व तत्वबोअ 
देते है । ऐसी निर्माण मूर्ति को हम बार-बार नमस्कार करते EI 


m z% * PUN 


“कोनी कृपा भगवान ने गुरु रूप बन कर आ गये? | 
I ४६... ॥ T, ae 





को कोख को सर्वत्र ज्ञान सौरभ फेला कर सफल बनाया। आपके | Š 
पिता का शुभ नाम लाला ज्वालामल जी था। आपने गृहस्थ. 
आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया । छोटी अवस्था में हो वराग्य- | 
पूर्ण हो गये और दीक्षा मंत्र दाता गुरु भगवान सिह जी महाराज _ 


| ओर विद्यादाता गुरुदेव स्वामी गोविन्द हरि जी की चरण-शरण 
। में १२ साल तक लगातार रहे । . सन्‌ १९४७ ई० में देश-विभाजन 
| के समय अपने गुरुदेव एवं गुर भाइयों के साथ से अदृष्ट वश विछुड़ 
| केर २२ साल तक कठिन परिश्रम करके, शारीरिक कष्टों व मान- 
. अपमान को ओर न देखकर जन-कल्याण किया | 


í सन्‌ १९६९ ई० में अकस्मात्‌ ही यह वेराग्य का जगमगाता 
। हुआ प्रचण्ड सूर्य हमारी आँखों से ओझल हो गया | 
i 


| 

| एक वाणो नहीं सहस्त्रो वाणी द्वारा यदि इनकी महिमा का 
{ वर्णन किया जाय तो भो नहीं हो सकता। गुरुदेव का नाम 
SNR मात्र से हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं [तथा हृदय गद्गद्‌ 
/ हो जाता है। आंखे अश्रुवार बहाने लगती हैं। टी 







3 | ऐसे आनन्दकन्द मनोहर-मूर्ति के चरणों में हम पुष्पांजली 
| 8 | T o R x * m " 
T p परम पूज्य मधुर मूर्ति श्री माता जी जिनका तृतीय चित्र दिया 
| गया हे--इन दासों को करीब १७-१८ वर्षों से इनकी चरण-शरण --: 
` में रहने का व जन्म-दाता माता-पिता से भी बढ़कर स्नेह-पूर्वका | 
अध्यात्म विद्या प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्ते. | 





e; 


इनका राजस्थान तरफ जि० सीकर लक्ष्मणगढ में प्रगटन हुआ । 
` माता सुवा बाई तथा पिता सुरजमल की इकलौती संतान होने 
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के नाते अधिक लाइ-प्यार से पालन हुआ । १३ साल को आयु 
में इनकी शादी हुई । २१ साल की उम्र में ही सांसारिक दृष्टि- 
कोण से एकमात्र अवलम्ब टूट गया । परन्तु “तेरा भाणा मीठा 
लागे” के अनुसार उत समय माता जी की मुख मुद्रा शांत व गंभीर 
रही । बाल्यकाल से ही हृदय में बहता हुआ ईश्वर भक्ति का 
प्रवाह अधिक बढ़ गया । प्रभु कसे मिले इसी धुन में खाना-पीना 
नीरस हो गया । रात आंखों में निकलने at बस कुछ ही 
दिनों बाद पूर्ण eda ( स्वामी चंतन हरि जी । की चरण-शरण 
मिल गई। इन्होंने आज्ञा-पालन, अन्तरमुखता, सरलता, 
निमलता द्वारा शीघ्र गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर लो। आज्ञा 
पालन ही प्रमुख सेवा समझ कर माता जी ने जगह-जाह जाकर 
अन्घेरे-मन्दिरों में ज्ञान दीपक जलाया और जला रही हैं। हम 
जो इनको कुर्बानो देखते आ रहे हैं वह वाणी द्वारा कहने में व 
लेखनी द्वारा लिखने में नहीं आ सकती । इनको दया सदेव छाया 
की तरह साथ रहती हे । इनके सानिध्य से जो मिला तथा C 
मिल रहा है वह अवर्णनीय है। इन मनों को इन्होंने बड़ी रहमत | 
व हिकमत के साथ संभाला है । दास सदा ही इनके आभारी हैं। | 


| थक” 


पूज्य Na देव जी (श्री चेतन हरि जी ) के ब्रह्मलीन j 
होने के उपरान्त विह्वल हुए प्रेमियों को भावना के फलस्वरूप Yo — 
बड़े महाराज की आज्ञा लेकर वतमान समय में सं० २०३० विक्रम 
माघ महिना बसन्त पंचमी के दिन प्रातःकाल श्री महिला सत्संग 
शांति भवन में गरुपूति की स्थापना को हे । 
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मनोनिग्रह के लिए हमारे हिन्दू समाज में ऐसा नियम नहीं 
है कि इंसो मूर्ति की उपसना करनी चाहिए। मन-रूचि के अनुसार 
मर्यादा-पुरुषात्तम राम तथा लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अथवा 
ज्ञानदाता गछदेव व अन्य देवों की उपासना भी मनोनिग्रह के 
लिए की जा सकती है। अतः आत्म तत्व का साक्षात्‌ व्यागमूति 
श्री सतगर जी की मूर्ति में हो भक्तों को प्रियता जान कर पूज्य 
माता जी ने हम सभी नादान साधको के लाभाथ गुरु मूर्ति की 


स्थापना की हैं । 


gar ने गुह में अधिक धारे भक्ति सुजान। 
बिन गुरु भक्ति प्रवीन हो, लहे न आत्म ज्ञान ॥ 


विनीत 
कोशल गीता कुमारी 





( s 
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२ पुस्तक मिलने का पता # 


१ श्री महिला सत्संग शान्ति भवन 
मकपुर चौक, गिरिडीह । बिहार ) 


२ श्री भगवान भवन 
रेलवे रोड, पो० हृषिकेश, fao देहरादून (qo dl») 


३ श्री बनारसीलालजी राजगढ़िया 
( नामोपारा ) dro पुरलिया, जि० मानभूम (do बंगाल) 


४ चेतन कुटी सत्संग भवन 
हरम रोड, राँची ( बिहार ) 


५ वेदान्त सत्संग भवन 
चुनहारी टोली, भागपुर-२ ( बिहार ) 


६ आनन्द कुमार बजाज 
मिरजापुर, dre दरभंगा ( बिहार ) 





मुद्रक मेहता फाइन आटे प्रेस 
२०, बालमुुन्द मक्कर रोड, 
कलकत्ता-७ * फोन ; ३४-१२४७ 
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“आरती” 


ॐ] जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे ॥ 


भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे ॥ ॐ ॥ 
जो घ्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन का ॥ प्रभु०॥ 
सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥ ॐ ॥ 
मात पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी ॥ प्रभु०॥ 
तुम बिन और न दूजा, आस करू किसकी ॥ ॐ ॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी  प्रमु० ॥ 
पारन्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी ॥ 3# ॥ 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता ॥ प्रमु०॥ 
में मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥ ॐ |i 
तुम हो एक अगोचर, सब के प्राणपति ॥ प्रभु०॥ 
किस विधि मिलू. दयामय ! तुमको में कुमति ॥ 35 ॥ 
दीन बन्धु दुःख हर्ता, तुम ठाकुर मेरे ॥ प्रभु० ॥ 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥ ॐ ॥ 


विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा ॥ प्रभु०॥ . 
श्रद्धा भक्ति बढाओ, संतन को सेवा ॥ ॐ ॥. 
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धोरज सुख की खान प्यारे - s3 
जग में जो सबकी SS 
अपने जीवन की सुन्दर >~ 
राग द्वेष दुःखदाई स्य 
श दाई अभिमान | ९५. 
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माई रे मत को 
सन का मेल हटावो 
कितना ही बरसा स ( दिवाली ) 


मिलते प्रभुजी तेरे दर्शन (विछुइते समय) . 


आये प्रभु हमारे ( स्वागत ) 

इतने दिन से जो 

स्वागत है गुरुदेव 

आज भवन गुलजार ex. 
कंजी मिल गई रे (ज्ञान महिमा ) _ 
ज्ञान की शोभा तभी जानो 

मेरा सत्गुष बहुत दयाल 

अरे जी मोरा चंचल मनवरिया 

बेला अमृत मिला 

अमृत छूट रहा 

सुख में भूलानेवाला 

भात्म रस से 

दयानिधि संभाल लो पतवार 

सतगुरु को भजने वाला 


भजन नं० विषय पृष्ठ 
६४ हे प्रभु मेरे दीनाधार Mega NAK 

६५ गुरु चरणों का कर भरोसा | de NS 

९६ इस भूठी दुनियां से |: १२३८ 

९७ तू दया का सागर है : $ BENE 

६८ प्रभु कृपा को गहराईको ' : १४१ 

4 "९९. होली मनावो भाई u EE. 
I १०० होली खेलो हे परम ; १४४ 
, P ` १०१ हरदम सतगुर का नाम १४५ 
०२ श्रेय प्रेय दो मागे जानी : — १४७ 
१०३ दुःख मूल इस तनको जानो ^ ' ' 7o १४९. 
१४ चार प्रकार के पुष "o ६ ३३० 
aiaa परित्यज्य ' | NC 
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मंगलाचरण 


“ॐ सतगुरु प्रसाद” “श्री परमात्मने नमः 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेवं । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, 
त्वमेव सवे मम देव देव 


शान्ताकारं गुजगशयन पद्मनाभ॑ सुरेश, 

विश्वाधारं गगन सश मेघवण शुभाङ्गम्‌ । 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यमू, 

` वन्दे विष्णुं भत्रभयहरं सर्वलोकेकताथण्‌ w 
LA 


~ 








'भूषित करान्नवनीरदाभा-- 
ह A -— ip dui Reg N | | 


~ ७ पसरा - 
ne देव. _. .होदरा ॥ 


S eo. 


| (२) 
| मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते शिरिम्‌ । 
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द MAM IN 
Tarra पर सुखदं केवलं ज्ञान मृत्तिम | 
दन्दातीतं गगनसच्शं तत्तमस्यादि लक्ष्यम्‌ |i 
| ; Ti नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षीभूतम्‌ । 
È 7 a त्रिगुण रहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ 
दि चतन्य शाक्वतं शातं व्योमातीतं निरंजनम्‌ । 
- सेव श्रुति शिरोरल विराजित - पदाम्बुजम्‌ | 
Is वेदान्ताम्बुज. मातण्ड' तस्मै श्री शुषे नमः ॥ 
ID गुरु ब्रह्मा गुरुविण गुरुदेवो «iue 
` भरु साक्षात्परत्र्ञ तस्मै श्री शुषे नमः ॥ 





i बान 'तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया 
१ क्षेत्र छन्‍्मीलितं येन तस्मै श्री. गये qe 0१०३ 
४ २ आत्म : रिण 
i mni c ८4] 
| 9" | १०६: 
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(३) 
अखण्ड भण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री शुवे नमः ॥ 

, अखण्डानन्द बोधाय शिष्य संताप हारिणे | 
सच्चिदानन्द -रुपाय रामाय शुवे नमः ॥ 
अज्ञान मूल हरणं जन्म कर्म निवारणम्‌ | 
ज्ञान वैराग्य सिध्यर्थ शुरु पादोदकं पिवेत्‌ ॥ | 


o ow ककी यी 
. 


ब्रह्म प्रणाम प्रणाम शुरु, पुनि प्रणाम सब संत । 
करत मंगलाचरण शुभ, नाशत विच्च अनन्त ॥ 
ज्ञान अञ्जन शुरु दिया, अज्ञान अन्धेर बिनार भेव 
हरि Dua संत भेटिया, नानक मन प्रकाश 
. ज्ञान शलाका दे बुद्धि लोचन r 3N 
DU. LA करहि तम अज्ञान विमोचन ' | 
i EON ^w ण इग करहि जो श्रीशुरु -- . 
न | नमो नमो AR चरण घरिउर॥ | 
‘re jiu गदेव | 
LIN D d | f 7 - ० गुरुदेव स्वामी परमेसरा | 


vw n देव बंधिप-सहोदरा ॥ 
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। गुरुदेव दाता हरिनाम उपदेसे, गुरुदेव मंत्र निरोधरा | 
गुरुदेव शांत सत बुद्धि मूरत, गुरुदेव पारस परसपरा ॥ 


2 
गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरुज्ञान भञ्जन अपरमपरा | 
गुरुदेव कत्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा॥ 


` गुरुदेव आदि जुगादि जुगजुग, गुरुदेव मंत्र हरि जपउघरा | 
p गुरुदेव संगत प्रश मेल कर कृपा 

| हम मूढ़ पापी जित लग तरा ॥ | 
देच सतगुरु TU परमेसरा 

गुरुदेव नानक हरि नमसकरा || 


D Pr गुरु stem, fec दीन्हा उपदेश । 
ZO रात जाल से काट के, मेटे सवे कलेश ॥ 


समो नमो शुरुदेव जी, बारम्बार प्रणाम | | 
` गव निवास्यो जीवको, दियो aa 


2 
Ian" CMS C ruptum, s. 





या तन विप की बेलरी गुरु अस =” ` N | | 
शीश दिये पर जो मिले, तो भी x 00 
अभय दान गुरु दीजिये E १०६ 
ओर कछ न चाहि ` co atest 
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। 

| अगम अथाह गुरु गम किया, 

| युझको दिया दिखाय । 

| कोटि जनम का रास्ता, | 

| . छिन में दिये पहुंचाय ॥ 

हरिहर आदिक जगत में, पूज्यदेव जो कोय | | 
सतगुरु की पूजा किये, सवको पूजा होय ॥ 


K 


मैं अभिमानी wah नहि जानं तवं भेव ।. A 
आदि सनातन ब्रह्म हं, गरु देवन के देव ? 


TS को. मानुष मानते, ते नर: कहिये अन्ध । . 


fi रसि संसार भे, आगे यम के फत्द ॥ 
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॥ शुरु वन्दना ॥ 


गुरू मूति हृदय धरू, होत वुद्धि परकास | 
~ हाबी ढांकी ना रहे, कस्तूरी की वास ॥ 


d गुरू मूरति चन्द्र चकोर है, चित चरण की ओर । 
` आठ पहर निरखत रहूँ, गुरू मूरति की ओर ॥ 


नमो नमो गुरूदेव जी, तुम चरणन बहु बार । | 
WS सागर से तार कर, करदो बेड़ा पार ॥ | 


पहिले हुए जो संत जन, अब भी आगे ak, 
बके चरण प्रणाम मम, भक्ति दान दो मोहि ॥ 


पत चरण सेवा करो, जो चाहो फल चारि | 
निष्क्रामी होय पूजिये, गुरू चरण चित्त Kentu, 


चन्दन तरु : श्रीराम हैं, सन्त पवन >” २१२ | 


/ कै जा सन IO ta ag 2८) RU M qe ste 


, १०४ 
ज्ञान सुगन्ध बसाय के, करले SIE .__* t EON 
गुरू विन ज्ञान न उपजे, गुरू विने १०६, 

| १०७; 


गुरू बिन शंशय ना मिटे गुरू 
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( ७ ) 
| राम सबन में eut, गुरू बिन भेद न पाय | 
|: जो सतगुरू किर्पा करे, तुरत राम मिल जाय ॥ 


गुरू किरपा तव जानिये, फीके लागे भोग । 
जितने जग के भोग हैं, सब ही दीखें रोग ॥ 
विषयन विषसम जान के, तज विषयन की आस | 
सुमिरण कर श्रीराम का, दुःख न आवे पास ॥ 


C सुमिरण सोई जानिये, सुरति शबद मिय जाय । 
सुरति शबद में जब मिले, मलिन-अहं नस जाय॥ | 


मलिन अहं जव ही नसे, गुरू चरणन चित लाय | 
गुरू चरणन चित्त जब लगे, सहज मुक्त होइ जाय॥ | 














d N : 
७ 
f f १६ li ० 
BIN रश दक ; 
Gan A 
- | | po । kaan विकि 
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॥ आरती श्री गुरुदेवजी को ॥ 


39 जय गुरदेव हरे, स्वामी जय गुरदेव हरे ॥ टेक ॥ 
पूरण ब्रह्म अजन्मा, नित सुख वेद ररे ॥ ३० जय० 
शीतल शान्त सदा इकरस, मन वाणी से परे, स्वामी० | 
किरपा कर वर दीजे, द्वितीया भाव जरे ॥ ॐ जय०॥ 
सबके प्रेरक सबके भीतर, सवं रूप सदा, स्वामी० | 
नेति - नेति श्रुति गावत, पावत नहि भेदा ॥ उँ» जय० 
तुम्हरो ध्यान धरत नित, ब्रह्मा विष्णु हरे, स्वामी? 
सहंसर नाम उचारत, उपमा. शेष करे ॥ ३२ जय० ॥ | 
पूजा पूजक पूज्य, रूप सब आप . धारे, ami, 
| ठम हो सब में व्यापक, सबसे हो.न्यारे || 3० जय०॥ 
। जो उपकारे तुम्हारे, हमसे जाय न वरे, स्त्रामो०। | 
। तपत तेल से निकास्यो, ऐसी कृपा करे II ओ३म्‌ जय०॥ 
t सब ज्योतिन की ज्योति, wd चन्द्र तारे, स्त्रामी० । | 
` छ प्रकाश. तुम्हारा, सब परकाश करें ifa, 
ID कुछ भेंट तुम्हारी, मिलकर दास करे. सत्रा | 
` तुम्हरी भेटा तुम्हरे माही, हमसे कहु न सरे ॥ ओं: 
` दासन दास थारी आरति, चरणों के बिच करे, स्वा. 
किरपा इष्टि निहारो, सिर पर हाथ घरें ॥ ओं जय 
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॥ स्तुति ॥ 


` सतगुरु पूरण ब्रह्म हैं, पूरण गुरु अवतार | 
 जावाँ सतगुरु ऊपरों, बार-बार बलिहार ॥१॥ 


संतगुरु दीन दयाल हैं, दीनों के सिर ताज | 
शरण तुम्हारी आयऊं, राखो सतगुरु लाज ॥२॥ 


सतगुरु महिमा बहुत है, गावत वेद पुरान । 
मुख छोटा AYAT बड़ी, किस विधि करू बयान ॥३॥ 


कलम न उपमा लिख सके, वाणी कहे ना सार | 
शेष सरस्वती. शारदा, पावे ना जाका पार IBI 


सब धरती कागज करू, कलम करू चनराय। | 
सब प्रिन्ध स्याही करू, उपमा लिखी न जाय।।४॥। 


Cc 


m राजा जनक 2, -सिमरन किया विवेक | . > 
५५ घडी में सिमरने, पापी तरे अनेक ॥६॥ 


I r Kau जानके, संतों. पकड़ी टेक । 
॥ देके "इसार हे, बिसरो घडी न एक ॥»॥ 
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( १० ) 
ब्रह्म विद्या है जह्मवली, ब्रह्म विद्या हे सार | 
बिना wage की कृपा, होय न तत्र विचार ॥८॥ 


सतगुरु ही om बंदे, हीरे मोती लाल । 
मूरख मन तू ग्रहण कर, सतगुरु संदे झाल ॥६॥ 


आतम रूपी लाल से, विछुरत भयो अनाथ | 


फिर पीछे पछतायेगा, फेर न आवे हाथ ॥१०॥ 


पाँच चोर लूट तुझे, लूट दिन अरु रात। 
बिजु सतगुरां न॑ mud, चौरासी के गात ॥११॥ 


मन तू शाहनशाह हे, बन बेठो कंगाल | 
श्री सतगुरु की शरण में, अपना आप सम्हाल ॥१२॥ 


मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान | 


दसो इन्द्रियाँ देहुरा, इसमें जोत पिछान ॥१३॥ 


kec 7 X M | 
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सुखसिन्धु भगवन, दीनवन्धु ऐसी करुणा कीजिये । 

हों सभी सनूमागंगामी ऐसी शक्ति दीजिए ॥१॥ 

त्याग कर निज स्वार्थ को परमार्थी सब ही बने | 

करे सत्य का पालन हमेशा अब सतोगुण दीजिए ॥२॥ 

छुट जावे दुःख सारे सुख सदा पावें सभी | | 

बलवान, बुद्धिमान और विद्वान हमको कीजिये ॥३॥ 

यज्ञ निशि दिन हो यहाँ आदेश पालन आपका। | 

घोर इस कलिकाल को सतयुग में परिणत कीजिए ॥४। Ls 
` गारगी सम .देवियाँ पुरुषांथी त्यागी बने) ——— E 
होवे सभी यहाँ वानप्रस्थी मोह को हर लीजिये ॥५॥ : 
५ पालन कर आश्रम निवासी शास्त्र मर्यादा सदा। | 
;-आत्मचिन्तन रत रहै भगवन यही वर दीजिये ॥६। i 3f 
वास श्रद्धा अटल हो बचते कुमाग से रहें । 
हो तुम्हारा ध्यान निशि दिन शक्ति ऐसी दीजिये। 
(ya तो यही आशा लगी अपनाय हमको लीजिये थ 
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१९ विषा E 
एक महात्मा का प्रसाद 


यदि आप लोग शीघ्रातिशीघ्र परम शांति चाहते 
तो निम्नलिखित शिक्षा ग्रहण करे । वास्तव में पस 
| शांति, परमपद, परमगति, परमधाम, आत्मा-परमात्र 
/ राम निज स्वरूप होने से आपके पास अति समीप! 
O समीप है । इतना समीप है जितना आपका Hi 
आपके समीप नहीं है, अर्थात्‌ राम आपके रोम-रोगा 
3 . व्याप्त है, किसी अन्य स्थान पर नहीं बेठा हुआ है। | 
१--सकल संसार में नारायण राम की भावना कॉ 
किसी भी प्राणी को मन, वाणी शरीर द्वारा दुःख | 
दे, बल्कि सम्भव हो तो सुख ही देनरू चाहिये । j 
संसार में एक ही पुण्य हे, एक ही पाप है, एक हो ४ 
हे और एक ही अघम हे । वह हे Ep 
- . अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य चचनद्वयम्‌ 
SAT T T. ` प्रपीडनम्‌ ॥ | 
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( १३ ) | 
भावार्थ :--भगवान व्यास जी का कहना दै कि 


दूसरों को सुख देने के समान तो कोई पुण्य नहीं ह 
ओर दुःख देने के समान पाप नहीं हे | 


परहित सरिस घर्म नहिं भाई। 
पर पीरा सम नहिं अघमाई ॥ 
नर शरीर घरि जे पर पीरा। 
करहि ते uwefé महा भवभीरा ॥ 


भावार्थ :--दूसरे को सुख देने के समान व 
नहीं हैं और दुःख देने के समान अधम नहीं aT 


२--कोई आपको दुख दे तो उस पर क्रोध i हीं करना. 
चाहिये, बल्कि समझना चाहिये कि 3 | 
किये हुए कम ही दुःख दे रहे ६। दूसर कोई 
किसी को दुःख नहीं देता है । | 
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( १४.) | 
भावार्थ — निषादराज ने भगवान राम को. 

बन में कष्ट पाते हुए देखा तो वे माता केकई को बुरा. | 
भला कहने SW] ऐसे अवसर पर श्री लक्ष्मण जी ने. 
ज्ञान-बेराग्य एवं भक्ति से सनी हुई यह वात कही कि. 
हे भाई ! माता केकई का दोष नहीं है, यह तो अपने | 
पक्त कर्मो का ही दोष है | 
` सुखस्य दुखस्य न कोऽपिदाता परो ददातीति कुब॒ुद्धिरेखा | 
| ' अहं करोमीति बृथा भिमानः eda, AI थितोहिलोकः॥ ` 

` भावार्थ :--सुख और दुःख कोई दूसरा नहीं देता ' 
 हवे। यह तो जीवों के अपने अच्छे बुरे कमौ का फल. 
। हौँ सुख दुःख के रुप में उन्हे प्राप्त होता है । gn दूसरा | | 
` सुख दुःख देता हे, ऐसा सोचने वाला खोटी बुद्धि | 
. वाला है एवं इसी लिए दुःखी होता है। अतः दुख-सुख | 
। के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिये |. | 
. ३--किसी के द्वारा कटु वचन बोलने पर अथवा । 
कषित होने पर बदले में अपने को उस पर क्रोध 
न करके उसे क्षमा ही करना चाहिये | इससे बढ | 
ड कर कोई अन्य पुण्य कार्य नहीं ह] । 
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| ४--छल, कपट, चोरी आदि का व्यवहार कभी न करे 
और मूठ कभी न बोले | 
४--सदा बड़ों की आज्ञा का पालन करे | 
६--कभी किसी की निन्दा ( चुगली ) न करे । 
७--न तो अपने घर परिवार वालों की निन्दा किसी 
से करें और न दूसरे की निन्दा सुनें। किसी | 
प्रकार की निन्दा करने या सुनने वाले आपके | 
हितकारी नहीं हं | 
८- बिना प्रयोजन के कहीं आना-जाना, कुछ देखना- 
सुनना, बोलना-चालना आदि काय न करे । अपने 
| मन इन्द्रियों को सदा वश में रखे | 
| €सदा प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में ही बोले । 
| १०--संसार को मिथ्या ( झूठा ) जान कर इसके लिए : 
| हष-शोक नहीं करना चाहिये | | 
| et भगवान दें, उसी पर संतोष करना चाहिए एवं 





भगवान को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिये । 


| १२--सांसारिके सभी काम निष्काम भावसे कर । 
° सकाम भाव से न करें, सकाम भाव से काये करने 
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` से जनम-मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल 
' सकता है। 


| | १३--अपने पाखिरिक कामों को भी निष्काम भाव से 
| ही करें। मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा की. इच्छा से कभी 
न करें । घरेलू कामों में मितव्ययता (कम खर्ची) 
बरतनी चाहिये । फिजूल-खर्ची अशान्ति देने वाली 
तथा विनाश करने वाली होती है | 


| १४--स्त्रियों को चाहिये कि वे सदा अपने पतित्रत धमं 
 परदढरहें। कभी किसी पर पुरुष पर कुदृष्टि न 
डाले | पुरुषों को भी किसी पराई बहु-बेटियों 
` पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिये। सदा अपने 
. मन को वश में रखना चाहिये । 








१४--सास को चाहिये कि अपनी पृत्र-बधुओं को. 
पुत्री से भी अधिक प्रेम करें एवं बहुओं को. 
चाहिये कि सास को अपनी मातो से वढ कर 
मानें ननदों को अपनी भौजाइयों से प्रेम का 
व्यवहार करना चाहिये न कि बैर-विरोध का। oc 
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| 

| १६--परस्पर गोतनियों (देवरानी जेठानी) को बड़े प्रेम 
| से रहना चाहिये । मुठे नाशवान पदार्थो के लिए 
| लडाई-झगडा नहीं करना चाहिये । अपनी- 
| अपनी लड़कियों को दहेज कम-वेश देने के 
| 'लिए विवाद न करते हुए जो कुछ घर के 
| मुखिया करें उसी में सन्तोष करना चाहिये । 
| १७--परस्पर गोतनियों ( देवरानी जेठानी ) को बड़े 
प्रेम से रहना चाहिये हे भगवन हमें सुमति दो 
| तथा कुमति दूर करके हमें अपने चरणों की प्रीति 
| का वरदान दो । 

| 
| 
| 
| 


। १८--दोनों समय भगवान की आरती उतार कर ही 
भोजन करना चाहिये। बिना आरती उतारे | 
| .  अन्न-जल ग्रहण नहीं करना चाहिये। - TS 
| E ब्रिविकी समाज के बन्धुओं को चाहिये कि 
कोई पुत्रवधू या अन्य स्त्री कमी विधवा हो जाये | 
|. और वह अपने धमं पर स्थिर रहे तो सासससुर | 
| को उसके मन, वाणी, शरीर से किसी भी प्रकारा _ 
| २ का कष्ट नहीं देना चाहिये, अपितु उसे भगवान 
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स्वरूप या तपस्विनी जानकर सुख देना चाहिये 
यदि इस प्रकार इम लोग नहीं करते हैं और gj 
कष्ट देते हैं तो वो भगवान को कष्ट देने के समान 
ही होता है। और कष्ट देने वाले के सभी किए 
धर्म-कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिये हम सभी 
को सभी शुभ कर्मों में उसे निरादर की जग 
उचित स्थान देना चाहिये | | 


p. यदि परम शांति चाहते ह तो आज amem 
X. और महान दुखरूप संसार सुखो की इच्छा भूल कर भ॑ 
नहीं करनी चाहिये, यदि करोगे तो स्वमन में भी an 
नहीं प्राप्त होगी। सांसारिक सुखों की इच्छा करा! 
4 s उल्टा दुखों को gem हे | | 
| अगर उपरोक्त उपदेशों को सभी बहन-भाई «i 
व्यवहार में लावेग तो सांसारिक जीवन श्रेष्ठ ए 
शान्तिमय होने के साथ-साथ पारलौकिक कल्याण षे | 
साधन अवश्य बन जायेगा | i 
॥ २० शान्ति). शान्तिः शान्तिः ॥ 
मी” 
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॥ स्वामी गुराँदतामलजी महाराज ॥ 


१--शिक्षा, उपदेश मंत्र स्वास स्वास जपना गाफिल ' 
न होना | 


बोला करो | 


३--शिक्षा, हक हलाल की कमाई कर के खाओ दूसरे 
का हक सुद समान जानो | 


४--शिक्षा, जो परमेश्वर देवे धन्यवाद पूवक सन्तोष के 
साथ गुजारा करो । | 


| ४--शिक्षा, जो दर पर भूखा-प्यासा आवे यथाशक्ति | 
| 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| ङ 
| २--शिक्षा, जो बात मन, में होवे जबानी सच-सच 
| 

। 

| 

| 


सेवा कर दो | 


| ६--शिक्षा, जो कोई तुमको वुरा-भला वचन कहे क्षमा E 
| - करो, उसके उत्तर में कड वचन न कहो | x 
| ७- शिक्षा, तुम सबसे मीठी बणी जी करके बोलो. . 
। ; फोका-कड आं न बोलो | wr. 
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| 
| 
| 
७-- शिक्षा, संसार बादल की छायावत्‌ झूठा हे छ 
शोक नहीं करना । : | 
४--शिक्षा, चोरी-जारी मांस शराब जुआ और तम्बाङू | 
खाने-पीने की सख्त रुकावट है । | 
१०--शिक्षा, सवे प्रकार में नारायण भावना करो बुरा 
2» किसी का न करो अपने ब्रह्मचये में स्थिर रहो | | 
| ११--शिक्षा, पराई वस्तु-निन्दा चुगली इष्या वाते | 
⁄/ स्वभावका त्याग करो । | 
ea, बिना ue न बोलो, न सुनो, न देखो, | 
D न चलो, मन इन्द्रियां को काबू में रखो । | 
१३- शिक्षा, जो दुःख आ पड़े अपना कमंभोग जानो 
दोष किसी को न दो । 
१४--शिक्षा, स्त्री जाति अपने पतित्रत धर्म में स्थिर d 
___ किसी पर पुरुष से खोटी दृष्टि न करे- | 
उत्तम शिक्षा मनन करीजे। | 
मन अपने को शुद्ध कर लीजे॥ 
| ' तांसे होवे ब्रह्म ज्ञान | | 
| : CC-0. Mumukshu Batan SN AL. होवे... fece i 
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[१] 
तंज--रिषीकेश बीच लेकर आया 


परम दयाल सतगुरु जी का प्यारा सुन्दर लाल 
सोहणा सतगुरु मेरा ॥टे०॥ 


दया निधि ने करणा करके तार बंगाल, बिहार, 
सोहणा सतगुरु मेरा ॥टे०॥ 


हर दिल बिच हो देख लेवो, प्यार भरा 
है सतगुरु का 
सबको ही सुख देता है वचन प्यारा सतगुरु का 
इनके दरः पर जो आ जाता हो जाता 
निहाल ॥ १ ॥टे०॥ 


| ब्रह्म विद्या भण्डार गुरु दुख हरे हैं जन-जन का 
| | jamak भो भव रोगी के वैदी हे रोग हरे सबके मन का 
, शरणागत की रक्षा करते, करते माला माल ॥ २ ॥रे०॥ 
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अमृत बरसाते, पिलो आया सुन्दर मौका हे, 
भव सागर से तरने को खुली ज्ञान की नौका हे, 
सतगुरु शरण में आके सीखो खुश रहना 

हर हाल ॥ ३ ॥८०॥ 
` तंग केद से छुड़वाते हैं सुनाते सुन्दर तत्वमसि 
` मान गया मन जिसका इस पर उसकी 
| सब चिन्तायं नसी 
८ इस भारत भूमि पर प्रकटे राम मिला 

TAER ॥ ४ ॥दे०॥ 
स्वामी चेतन सतगुरु जी ने, सुन्दर बाग 


E लगाया हे 
` नारायण ने गुरु नजर से हाथों सींच दिखाया है 


| | कौशल गीता जीन के दर के भोले द्वारपाल ॥ ४ Pon 





Ss — cos कन 


भजन 
[R] 


तज--रेशमी सलवार 


मेरे गुरुदेव जगत से न्यारे हैं, करते पर उपकार 
प्यारे-प्यारे हैं ॥टे०॥ 
मेरी इबती नेया. तारी, मेरी बांह पकड़ के उवारी, 
मैं हाँ spe चरण पुजारी, हाँ जीवन भर आभारी, 
दुख भेंट दिए अब सारे हैं॥ १ Roh 
सुन ददें दिल की वाणी, mr होते पानी-पानी, 
अपनाते निज अंग जानी और बोले अमृत वाणी, 
| सब आत्म रूप निहारे dus n | 
गुरु कर दिया ज्ञान उजाला, मेरे सब कमो को जाला, 
! मुझे मिल गया सतगुरु आला, मेरे दिल का संकट टाला, 


. ° ५०% 
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धन धन भाग हमारे हं ॥ ३ ॥टे०॥ x 
स्वामी चेतन की ज्ञान दवाई, नारायण घोट पिलाई, 
| पक र ह चा ३०० संबं रोग मिटा मेरा भाई, मैं खोई पूंजी पाई, 
| नशुरु प्रेम में हम मतवाठे igo | 
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भजन 


E Lui 
राग--घर आया मेरा परदेशी 
( मेरे गुरुदेव निराले हैं, भक्तन के रखवारे t | | 
| शान्ति ( भारत) भवन के उजाले हैं, शान्ति | 
/ देने वाले gll | 


किस्मत खुल गई तुं पाया, मिल गई चरनन की छाया, | 
चंचल मन ये सम्हाले है खोले मन के ताले हैं iu 


5 बिक जाये ये जिन्दगानी, तव चरनन में गुरुज्ञानी,' | 
तुमने बालक पाले हँ, जन्मों के दुःख टाले FIRI 
तेरा दर हे बेऊुण्ठ WE चरण कमल सुख पु'ज TI 
क्लेष मिटाने घाले हैं निर्भय करने बाठे हें ॥३। | 


स्वामी चेतन गुरु के प्यारे, नारायण मेरे हैं न्यारे 
जो खुद में ही मतवाले, हे करुणा करने वाले हैं watt 
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( २५ ) ` p चेतन ज्योति 


भजन 
[४] 


तज॑ :--आप आप मिला हे जबसे 


| आप मिले हैं सतगुरु जबसे दुख ही सारा दूर हुआ | 

| धन्य धन्य मेरे सतगुरु तुकको आपा चकनाचुर 

| किया ॥ट०॥ 
| चौरासी की काटी वेडी, ममता की सच तोडी डोरी 

| अनुपम ज्ञान की देकर कोरी खुद मस्ती में 

सुला दिया ॥१॥ 

| | तारा दीपक WS बिना हृदय किया प्रकाश घना, | 
| तोप बिना तलवार बिना ही सारा विश्व 

| खत्म किया ॥२॥ 
सारी दुनिया एकदम फानी सतगुरु तब कृपा से जानी, 
| दूर हुई मन की शेतानी आपेको जब जान लिया ॥३॥ 
|| स्वामी गोविन्द की प्यारी दया से स्वामी 

| चेतन गुरुदेव मिले 

, | नवरायण निहाल हुआ और हृदय ठंडा ठार हुआ ॥४॥ 
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चेतन ज्योति ] ( 38 ) E 


भजन 


[५] 
नज :- तुम पार होने की सोचो 
जीवन बने गुलजार जो गुरुद्वारा आगये। 
' चिन्ता मिटी समता घटी भवपार हो गये ॥टे०॥ 
५ स्तासां को हम थे बचते दूनिया के रंग में, 
विषयों को लालच मिट गई एक सार पागये ॥१॥ ! 


जिसके लिए हैरान थे जंगल पहाड़ में, 
उस राम के खुद आपमें दीदार हो गये ॥२॥ 


इस देह को मैं मानकर थे सब तरह दुःखी 
साको की नजरें जब पड़ी शगार हो ma ३॥ 


स्वामी चेतन गुरु के वाक्य ने निहाळ कर दिया 
नारायण सारे विश्व के आधार हो गये .।४। | S 
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( २७ ) [ चेतन ज्योति 
भजनं 


Lai 
- सतगुरु शब्द जहाज 


सतगुरु का उपकार कोई जन जानेगा ॥टे०॥ 
महिमा गुरु की अपार कोई जन जानेगा ॥टे०॥ 


सतगुरू जीव को ag बतावे, 
अपने सम कर भेद eni 
जग दुःख का भंडार ॥१॥ 


सतशुरू निस्वार्थ हितकारी, 
भीड़ सहे भक्तन हित सारी | 
सतशुरू का सचा प्यार, 
कोई जान पावेगा ॥२।०॥ 


सतगुरू ही एक धीर बंधावे, 
कायर मन को वीर बनावे। 
NT में करे हुसियार ॥३॥ 
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| 


सतगुरू नेया पार लगावे, 
ले अवतार जगत में आये | 
सतगुरू में क्या सार ॥४॥ 


सतगुरू को क्या भेंट करे हम, 
जग की नाशक वस्तु सभी सम | 
हम पर सदा आभार II 


स्वामी चेतन गुरू महिमा भारी, 
नारायण . सद-सद बलिहारी । 
जीवन के हितकार ॥६॥ 





E » डा 
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( २६ ) [ चेतन ज्योति 
भजनं | 


[9] 
तर्ज--ओ भोले जीव गाफिल 


गुरु महिमा अति भारी, नहीं ये दास गा सकता, 
किया उपकार जो तु ने न उसका क्रण चुका 
सकता Idol! 
क्या भेंट प्रश तुमको मैं तेरा हूं तू मेरा हे, 
दिया उपदेश गुरु ऐसा मिटी ममता मिली समता ॥१॥ 
हृदय शीतल हुआ मेरा, उठा अज्ञान का डेरा, 
मिटाया मोह तन जन का, हे धन्य-धन्य ज्ञान 
के दाता ॥२॥ 
श्रद्धा फूल रख करके, हृदय बहुत बार यह कहता, 
बाग भगवान भवन ये रहे आबाद ओर खिलता ॥३॥ 
«d तेरी ही राहों पर, चलाना हे मेरे गुरुवर ! 
तेरी रहमत सदा सर पर न उसको भूल में सकता ॥४॥ 
प्रश्न गोविन्द का अंग जो, हरि चेतन गुरु मेरा, 
कहे क्या दास नारायण न महिमा कोई गा सकता III 
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8 ७ ७ 5 र कळना १ 
चेतन ज्योति ] (२5) E 

| | 

| 

| 

i 


हमारे शुरु जीवन के उजियार doll 
भारत के भूषण सतगुरु मेरे, करते भव से पार ॥१॥ 





` अजर-अमर सब में परिपूर्ण, राम मिलावन हार ॥२॥ 
सब घट व्यापक सतगुरु मेरे हैं, सबके आधार ॥३॥ 
मोह विनाशक, क्रोध विनाशक, दिव्य ज्ञान भंडार ॥४॥ 
E- दुःख भिरे जब सतगुरु भेट, करूणा के आगार ॥४॥ 
` तनन-धन सब गुरू पर वारू, बार-बार बलिहार ॥६॥ 
; j नारायण स्वामी चेतन गुरु के केसे कहे उपकार eI) | 









| 
| 


x 
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( ३१ ) [ चेतन ज्योति 
सजन 


LG 
तज--हिंडोले की 
बहनों म्हारा सतगुरु दीन दयाल 
feet तो घलायो सत्संग बाग म जी ॥टे०॥ 
घन गुरु मेरा हिड़ां हिडां दिन और. रात, 
हिंडों तो घलायो अपण बाग म जी ॥हे०॥ 
sp काया बिच मनडा रो वाग है जी, Er 
धन गुरु मेरो जामे हे भाव रो पेड़ ॥१॥ | 
चराग विवेक की डोरी बाँट क जी, i 
धन गुरु मेरो ज्ञान को पलनो बंधाय ॥२॥ 
ज्ञान क मूल पर पटरी अभ्यास की जी, - 
ai गुरु मेरा वृति awan | 
d भगाई सारी मांत की जी, | 
धन गुरु हाथ स मोटा लगाय ॥४॥ 
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चेतन ज्योति ` ( ३२ ) 

देवी गुण का फूल भी खिल रहा जी, 

धन शुरु थारो सुन्दर बाग uli 
सासु बणन की इच्छा मिट गई जी धनुर मेरा, 
मिट गई पोता री RIRI 
ना भाव अब घर को मालकन जी घधनणुरु मेरा, 

भाव भाव साधा रो WAIN 


जग का दुःख सुख याद न आवत जी, 

धन गुरु मेरा एसो हिन्डो पाय।८ 
यो हिंडो तो कदे ना टूटसी जी धनगुरु मेरा 
हिंड घलायो अनमोल IIS! 
स्वामी चेतन गुरु ज्ञानी मिल गया जी, 

धन गुरु मेरा नारायण सद सद्‌ जाय ॥१०॥ 


कौशल गीता हिंडो पाय क जी, 
धन गुरु मेरा गाव गाव थारा ही गीत ॥११॥ 


x 
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( 33 ). [ चेतन ज्योति 


भजन 
[ १० | 
तर्जे- तेरा राम जी करेंगे 


सतगुरु की दया एक सार, कहते हैं बेद बार-बार ॥टे०॥ 
गुरु - कृपा अज्ञान नसावे, मोह नदी से पार लगावे | 
मिल जावे करतार ॥१॥ 

सतगुरु की दया त्रय ताप नशावे, आशा तृष्णा 


सब ही सोवे । 
मन हो ठंडा ठार ॥२॥ 


सतगुरु जब कृपा बर्षावे, रोते दिल को तुरत हँसावे ! 
मन होवे गुलजार ॥३॥ | 
पैराग्य वचन सतगुरु ही सुनावे, हृदय का अन्धकार 
मिटावे । 
देवे आत्म विचार ॥४॥ E 
गावो-गावो बहनों भाई, विन सतगुरु नहीं कोई सहाई। | 
निस्वाथ गुरु का प्यार ॥५॥ f> 
कहे नारायण प्यारे भाई, स्वामी चेतन मेरी बिगड़ीबनाई। . 
/लिया बाँह पकड़ के उबार ॥६॥ | 
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QUES. it: 


[ ११ ] 
तजे--आओ म्हारा नखर'*' 


महिमा I तेरी अपरम्पार, 
| पाया नहीं कोई. तेरा पार । 
^ १-मरुभूमि से दिल भी तेरे आगे रसमय बन जाते, 

वचनामृत की बूँद जानकर, हरियाले वो हो जाते, | 





„` कोईकोई जाने तेरा Wm 
O २-गम के मारे दुखित जनों को, बल मिल जाता | 
. मोहादि दुश्मन टिक नहीं पाते, देख के 
उसका सहरा तुझे, | 
: शलता नहीं फिर वो मझदारि '****** 


३--भक्तो हित प्र कष्ट अनेकों, हँसते हुए सह लेते है, 
अमूल्य ज्ञान देकर बदले में, क्या सोचो वे हेते हैं, 
करते Terr उपकार ०००००००० ! ७ 2 
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(३५%) [ चेतन ज्योति 


४--तेरे उपकार के आगे स्वामी, चीजे सभी 
जग की सस्ती हैं 


जान भी गर कुर्बान कर, तो वो भी बहुत 
ही कमती हे, 


तेरा ऋण रहे सदा उधार 


५--श्री “नारायण” का अमर सन्देशा, सुन्दर 
सुखद प्यारा लगता, 

सब में है तू ही एक चेतन, गूँज-गूँज कर 
यही कहता, 


सुनता उसका der पार 


X 


£ | i 
4 
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E ज्योति ] ( ३६ ) 

Sos भजन 

| [ १२ ] 

| d प्यार का सागर हे'' 
| 


तू दया का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम 

- हम सब तेरी गागर हैं भरते रहना IR तुम ॥टे०॥ 

' घायल दिल की बनके मरहम, तू. ही दिलाता चेन, | 
' गूंगे के गीतों का सरगम, अंधों का तू नेन-नेन । 

/ पूने दी बताया Gud, कि राह भूले थे 

| से हम ॥१ 

| फूलों में तू चन के सौरभ, सारे जग को महकाता 
शाखा पत्रों में हरियाली, बन के तू ही खिलता । 
फिर भी तेरी सीमा-सीमा, जाने oq ही ना 


जानें हम।२॥ | 

अभिमान करू गर कभी जीवन मैं, तो तुम पे | 
ही करु मैं, 

अब त्‌ ही बता पाये पाये, तुझ सा और कहाँ f 
॥३॥ ` 
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क्रोध करु तो निज-मन पर ही, मंजिल में | 
जो कण्टक, 

रागी बनूं तो तब चरणों का, पींऊ तब वचनामृत | 

इतना करना स्वामी-स्वामी, अभिलापा हे यही 
इन मम ॥४॥ 


प्रथु नारायण बड़े कौशल से, गीता-ज्ञान बताये, 
कण-कण में त॑ ही एक चेतन, क्यू अब भी भटकायें | 
जीवन हें उसी का सफल-सफल, जिसने जाना | 

ये मम ॥५॥ 
त्‌ दया का सागर है" 





^ 
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` चेतन ज्योति ] (३३००) 
भजन 
[ १३ ] 


तज--एक प्यार का नजमा हे. 





' शुत्वर के चरणों में, शान्ति का खजाना हे, 
- आओ जिसका जी चाहे, मिले सही ठिकाना है ॥टे०॥ 
सुख पाने के ही लिये दिन रात भटकते हम, 

प्र हर जगह पाते फल दुःख का हा अन्तिम | 
क्योंकि शान्ति का सदन नहीं हमने जाना हे ॥१॥ 
पर जो पा लेता हे, प्यारे प्रशुवर की शरण, 

पल में ही छंट जाते उसके दुःख के बादल । 
ज्ञानास्रुत पीकर के बनता प्रश का दिवाना है ॥२॥ 
बड़े पुण्यो से हं मिले, ये गुरुवर खित्रेया, 
जो इनके सहारे हैं ना हवे वो नैया। | 
इनकी है महिमा महान नहीं किसी ने जाना है ॥३॥ | 
एसे श्री चरणों का, जो बन जाता | है भ्रमर Bp 
ना शेष रहा. कुछ भी तब उसको . पाना È ॥४॥ 
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( ३९ ) ` [चेतन ज्योति 


भजन 


| १४ ] 


प्रभु कृपा की गहराई को जिसने जाना है ६. j 
बची नहीं फिर मंजिल कोई, उसको पाना है (ell 


प्रभु प्रेम का जो पराना बन जाता, 
खुद की खुदी को जो जड़ से मिटा देवा 
वही "DI का प्यारा हे, और वही दीवाना हे ॥१॥ 
एक I की ही होती उसको शरम. 
सारे धर्म कम, जाने प्रु की शरण, | 
हर खुशी से हर गम से होता बेगाना॥२॥ | 
हर घड़ी दिल में करता प्रभ की इबादत हे, 
लोगों की बातें सुनने की, होती आदत हे, | 
सारा जग उसके लिये सपने का फसाना. है ॥३॥ | 
Ra और भक्तों पर, दास बलिहारी हौ, | 
` केसे गा पायें, महिमा भारी हे ut 
:ऐती भक्ति दो नारायण बन जाये तू अपना ॥४॥ | 
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| भजन 

' [१५] 

तेरा गुरुजी करेगे बेड़ा पार उदासी मन काहे 

| को करे। 
जो गुरु चरणों में आ जाते, उसकी नेया गुरु पार 


लगाते | 
गुरु नेया के खेवनहार ॥१॥ 


( जिसने सौंपा जीवन अपना, उसका दुःख सब हो गया 


सपना | 
तू भी सौंप के तो देख एक बार॥२॥ 


जिसने अपनी खुदी मिटाई, उसने ही भाई मुक्ति पाई । | 
उसका खुल गया राम जी का द्वार ॥३॥ 










निर अभिमानी गुरु को प्यारा अभिमानी का 


दूर हार । | 
कहे नारायण यह पुकार ॥४॥ : 
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ढु ( ४१ ) [ चेतन ज्योति 
| भजन २ 
[ ?& ] 


९ "v ^ 
'तजं--जग में सत्संग बिना मानव 


जग में एक सतगुरु सेवा से ही, 
मानव सब कुछ पाता है। 
जीवन सफल बने उसका, 
और सदगुण से भर जाता हे ॥टे०॥ 





जब तन-मन-धन सब सौंप दिया, 
प्यारे सतगुरु के चरणों में, 
अब मूढ मति लोभी मन तू 
क्यों गुरु सेवा से डरता हे ॥१॥ 





गुरु सेवा में क्या राज भरा, 
कोई गुरु प्यारा ही जान सके | 
जिस सेवा से जिस भक्ति से, 
निज आत्म दशन होता है॥ | 


E 
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fre जाता है गुरुमुख प्राणी, 
नहीं प्राणों तक को फिकर करता। 
कोई शूर-वीर निज कदम उठा 

गुरु चरणों में सर रखता È ॥३॥ 


| उनोः (४९) | 
| 


कहे नारायण शुरु सेवा का, 
जिसने दुलेभ अमी पान किया | 
स्वामी चेतन के हृदय में वही, 
भगवान रूप हो बसता हे ॥४॥ 
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भजन ; 
[ १७ ] 


साधो गुरुपद अति सुखदाई, 
महिमा गुरु की वणी न जाई ॥टे०॥ 


गुरु चरणों में मन को ari 
मानव तन को सफल Gum | 
त्यागो मान बड़ाई Bell 


गुरु चरणों में शान्ति मिलती, 
चौरासी गुरु चरणों में कटती, प 
तीनों ताप  नशाई॥२।८०॥ x: 
गुरु पद रज जो शीश चढावे, | 
मन की मैल सभी धुल जावे, 

. रामायण ये गाई ॥।३।८९०॥ — 
जो गुरु चरणों का aga! 

कहे नारायण वो बड़ भागी। | 
जिसने गुरु की टहछ कमाई ॥शटे०॥ c 


P ( ४३ ) [ चेतन ज्योति 
| 
| 
| 
| 
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[ १८ ] 
तज--दयानिधि इतनी क्यों ! 





दयानिधि अब तो दया बरषावो ॥दे०॥ 
कब का खड़ा दर तेरे भिखारी । 
अब क्यों देर लगाओ ॥१॥टे०॥ 
तेरा ही रूप हूँ, तेरा ही अंश हू 
हे नाथ जिया पिघलाओ ॥२)रे०॥ 
कंपित है Re निर्भय. कर दो, 
रोते को हृदय लगाओ Nol 
हरि में मुझमें मेद कंसे पड़ गयो, 
करके दया. बतलाओ ॥४॥रे०॥ 





नारायण तुम मेरे सस्व. घन हो, 
अपना रूप न छिपावो ॥शारे ` 


Á ९ 
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( vX ) [ चेतन ज्योति 


भजन 
[ १६ ] 
दया करो हम पे प्यारे JEN, 
दीनों के बन्धु कंहाने वाले। 
स्वयम्‌ लाखों कष्ट सहकर, 
दुःखियों के दुःख को मिटाने वाले ॥टे०॥ 
जब-जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, 
दौड़ पड़े सुन करुण क्रन्दन । 
जिस पे ग्रश् की दया नजर हो, 
पल में टूटते उसके बंधन ॥ 
भूले की भूल मिटाके स्वामी, 
सच्ची राइ दिखाने वाले ॥१॥। . . 
शरण में जो तेरे आता, 
जन्म-जन्म के पाप खोता। 
शांति प्रभात को देख के फिर, 
मोह नींद में कभी न सोता । 
नाव भक्त की इबती गर, | 
केवट बन. के खेने वाले ॥२॥ 
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चेतन ज्योति ] ( ४१ ) 


युग-युग घोर तपस्या करके, 

अपने तन को गला जो देते । 
वे मुनि भी गूढ़ ज्ञान के, 

तत्व को ना समम पाते। 
तत्र को ना समभ पाते, 

निराठे प्रु उसी सार ज्ञान को, 

एक पल में बताने वाले ॥३॥ 
एसे प्यारे-न्यारे ग्रसु पे, 

सोचो क्या करे कुर्बानी हम | 
जग में ऐसी वस्तु कहां है, 

जिसकी भेंट चढ़ाये हम। 
परम ज्ञानामृत Tom, 

अजर - अमर बनाने पाले ॥४॥ ` 
* निष्कपट fuss हृदय छे 

गुरुचरण में सिर झकाओ | 
दुनियां है सब कठी छलना 

झूठी सारी खुदी मिटाअ 
j याये प्रश्न हमें श्री नारायण 
: चूको मत ये भागो amu 


| ~ 
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H ( ४७ ) [ चेतन ज्योति 
भजन 


[| २० ] 


` तज--भाया चाल खेत म चाला २-२ 


क. 


बहनों चाल शुरां क चाला ए चाला ए, 

शुरुद्वार में अमृत बरसे ए लावो लूटा ए॥ 

घर का काम न पूरा होसी साथी बात बतावा, 

घर की ममता छोड़ या बिन नहीं भक्ति को पद पावां | 

बहनों mU RI 
लोक लाज न पटको बहनों मीरा नाम कढास्याँ, 
एक E क सांग बहनों बुद्धि परणास्यां। 

बहनों चाल''''*' ॥२॥ 

देवी गुण की बालद भरकर शुरुद्वार स ल्यासां, 

गुरु चरणां म जाकर बहनों चिन्ता सब पटकास्यां 

बहनों Ma ॥३॥ 

दुनिया म सुख कोनी बहनों आख्यां देखी बात हे) 
कहे नारायण जागो बहनों समझो अपनी आपन है! 

| बहनों चालः" `` ॥४॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


à 





Sm " ; 





विनती यही है प्रभुजी मेरी, 

अपने दिल से थ्रुलाना ना कभी । 
तेरे चरणों में रहना नसीब नहीं, 
बुला लेना हमको कमी न कभी ।टे०॥ 


तुमको gens बश में नहीं हे, 
तेरे बुलाने पे आना सही 
कृपा तेरी दास पर होगी यदि 
दश RD तेरे कभी ॥१॥ 
जुदाई का गम अरसे चलता. - | 
NUTS दिन-दिन Rer पड्ता,, | 
मिलने के चन्द दिन जो मिले d 
युजर जाते हैं पल में C IPTE | 
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( ४६ ) [ चेतन ज्योति 


देवाधिदेव एक तेरा ही सहारा, 
तेरे सिवा कहो कौन हमारा, 
डोर तेरे हाथ मैं दू पतंग, 
उड़ा लेना चाहो जिधर भी तुम्हीं ॥३॥ 
युग-युग से चलता है आता, 
जग में एक प्रेम का नाता, 
इसको निभाना सीखना AY, 
भूलूनां जीवन में तुमको कभी ॥४॥ _ 
* 


भजन 


[33] 
राग--आओ घनश्याम 


जागो प्यारी बहनो थान सतगुरु जी जगाव | 
सतगुरु जी जगाव थान ज्ञानी गुरु जगाव जी-२ ॥टेर॥ 
सतसंगम साँचो बहनो साँचो धन जाव, 
काम क्रोध चोर थान लूट ले जाव | 

पलक उघारो अब नींद बिसारो जी ॥१॥टे०॥ 
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चेतन ज्योति .) ( ५० ) 
निन्दा चर्चा म मन दोड़-दोड़ जाव, 


AN ea छा “ह 





Rar मिटाई सारो श्रम भगायो जी ॥३॥ 


बड़ा भाग म्हारा बहनो गुरु मिल्या पूरा, 
गुरु चरणा न पाव बड़ भारी सुरा । 
ब्रह्म विद्या बरसाव म्हारो हृदय तम मिटाव जी ॥४॥ 


दूनिया की बात म नींद कोनी आव, 

सतसंग म जागो जद सांचो रस आव जी । | ॥ 
; सतगुरु दयालू दया करी भारी, 
ज्ञान दीप दीयो महान अज्ञान रात टारी, 


- तीथ व्रत कर-कर हारे नरनारी, 
कहे नारायण मिल्यो न मुरारी, 
स्वामी चेतन से घट में राम पायो जी॥॥॥ 


यी 
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चेतन ज्योति ] ( २१ ) 
भजन 
[ २३ ] 
ओ करुणानयन, ओ करुणानयन शान्ति के सदन, 
तुझ बिन पुर्फाया जीवन का चमन ॥टे०॥ 
रोता दिल ये खो चका है 
अपना सारा अमन ॥१॥ट०॥ 
तन-मन निष्फल तुझ सेवा बिन 
ये आँखें निष्फल तेरे दश बिन 
आँसू बहते मिट जाते, पर धो पाऊं कहां 
तेरे चरण ॥२॥टे०॥ 


भाग्य विधाता तू ही मेरा गुझको केवल तेरी शरण 
आँखों में तू बस जाये मन में तेरे रम जाये 


. जब तक है बिन भांगा जीवन, 


नारायण तब तक रहे तेरी लगन ॥३!:टे०॥ 


x 
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भजन 
i [ २४ | 
र तजे--न आदमी का कोई '```` 


शुरु चरणों का कर तू भरोसा, 
वही तेरा है सही ठिकाना ।' 

' दुनिया है सब धोखे की माया, 
इसके We में न आना। 
जिसको राइ दिखाते gem, | 
कठिन नहीं उसे मंजिल पाना! 
बाद मत कर अनमोल जीवन, झूठी शान बनाने मे, 
हाथ क्या आयेगा सोचो, झूठा नाम कमाने में, 
सब कुछ छुट जायेगा एक दिन, | 
मिटेगा तेरा भी फसाना ॥१ IL | 
नेकी की राह चलने में न डर, इर प्रश्न से बस तू प्यारे, 
जिनको सोचे अपना पागल, वो है कब तक सोच प्यारे, 
। दुख में न कोई साथ देगा, सुख का साथी है जमाना॥रा 
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( ५३ ) [ चेतन ज्योति 


.द्र-बद्र क्यूं भटके प्राणी, भूल गया तेरा वतन त, ^ 
सतयुरु की शरणे आजा, पायेगा तेरा अमन तूं, 
इसके लिए फीस यही हे, गुरुवचन होगा निभाना ॥३॥ 
fremd एक सतगुरु ही हैं, जो अमोलक धन हैं देते 


आजीवन इम ऋणी हैं सारे, बदले में हम क्या दे पाते 
“श्री नारायण” चेतन प्यारे 


दुभ ऐसे गुरु को पाना ॥४॥ 
© 


भजन 
[ २५ |] 


दया करो हम पे प्यारे IFR, 
दीनों के बन्धु कहलाने वाले । 


स्वयम लाखों कष्ट सहकर, 
दुःखियों के दुःख को मिटाने वाले ॥टे०॥ 

जब-जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, 
दौड़ पड़े सुन करुण क्रन्दन | 

“जिसपे प्रु की दया नजर हो, 
पल में टूटते उसके बन्धन ॥ 
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१ चेतनज्योति ! ( ५४ ) 
। o भूले की भूल fem स्वामी, l 
; सच्ची राह दिखाने वाले ॥१॥ 
0. qu में जो तेरे आता, | 
; जन्म - जन्म d पाप खोता। 
शांति प्रभात को देख के फिर, 

मोह नींद में कभी न सोता। 
नाव भगत की इबती गर, 

केवट बन के खेने वाले II 
Uum घोर तपस्या करके, ॒ 

अपने तन को गला जो देते, 
वे मुनि भी गूढ ज्ञान के, 

तत्व को ना समझ पाते 
निराले प्रश्न उसी सार ज्ञान को, 

एक परु में बताने वाले ॥३॥ 
एसे प्यारे : प्यारे qu d, 

सोचो क्या करें कुर्बानी हम, 
जग में ऐसी वस्तु कहाँ है, 

जिसकी भेंट चढ़ायें ai 
परम ज्ञानामृत पिलाकर, 3 

अमर - अमर बनानेवाले ॥४।॥ | 
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(FLD) [ चेतन ज्योति 


निष्कपट निश्छल हृदय ले, | 
गुरु चरण में सिर मुकाओ, 
दुनिया हे सब झूठी छलना, 
झूठी सारी खुदी मिटाओ । 
दुलभ ग्रु है पाये हमने, पाये प्रथुवर श्री “नारायणः 
चूको मत ए भागोंवाले ॥५॥ 


भजन X 
[ २६ ] 5 
तजे- ये जिन्दगी 7००००७ 


ये नेया तुमको सौंपी हैं, पार कर या इबो om? C 
ये तो तेरी मर्जी है ॥टे०॥ | | 
दीन qu के आश्रयो तुम, एक ही रखवार हो, | 
इबती इस नाव के ग्रशु, तुम ही dew हो, | 
संभाल के पतवार इसकी, क्यूँकि सबेया तूँ ही हे ॥१॥ 
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Ea ( १६ ) 
| तूती दया का अथाह सिन्धु, जिसकी कोई थोह नही, 


उसी दया का एक कण, पाने को ग्र मेरी चाह ही, 
ये तो प्रभु तुक परही निर्भर, कणभी दया का न दे न दे॥२॥ 


चरणों में अर्पित है तन मन, चाहो तो स्वीकार करो, 
` चाहो छोड़ो इबते ही चाहे प्रभु तुम पार करो, 
` ढुकराओ या अपनाओ प्रभु, ये तो वस्तु तेरी हैं ॥३॥ 
` “बिनती केसे करं तुम्हारी, स्वर में मधुरता है नहीं, 
| मनोभाव प्रगट कर सकुँ, ऐसी चतुरता है नहीं, 
_ डगर प्रेम की जानी नहीं, जानूँ ना मुक्ति भक्ति ॥४॥ ' 


ऐसा बल प्रभु दो मुझे कि विचलित ना होऊ अपने पथ से, 


| चरणों में सच्ची प्रीत हो, सच्ची लगन हो, तड़प हो, 
| चरणों में जगह देना प्रभुजी, ये ही मेरी अजी है ॥४॥ | 


Pi -aN qe 


p- "cw mo wu Ve 
"e nd ba TAF. P «ds 2 i ute €^ 
- - b. ya = - 
2. ue linai ap c utm 


* 
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[ २७ ] 


तजं- आपा आप मिला है जबसे 


| 

| निज आत्म का बोध हुआ dell 
| सतगुरु पूरण ब्रह्म पहचाने गुरु ईश में भेद न माने, 
साक्षी सदा सतगुरु को जोने 

| जीवन उसका सुधर गया ॥१॥ 
| गुरु वचनों में श्रद्धा धारी, खुदी मिटा दी जिसने सारी, 
| सतगुरु हैं जिसके रखवारी, 

खुल गया उसका भाग नया ॥२॥ 
| आनन्द को दाता गुरुभक्ति, दुःखों की हरता गुरुभक्ति, 
। देती है अध्यात्म शक्ति अनुभव भक्तों ने हे किया ॥३॥ 
| शुरु चरणों में मन के तारे, कहे नारायण सौंप दे प्यारे, 
| निजानन्द में झलेगा रे, चेतनमय जब चित्तभया ॥४॥ 
ee css | 
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चेतन ज्योति ] (45 ) 





गुरुवर हे ONES, भक्तों की बस लाज तुम 
मूक से बस गीत हैं हम, गीत की आवाज तुम (D) 
पड़ गई बस जिस पे तेरी, प्रभु दया की इक नजर 
बीतता हे हँसते-हँसते, उसके जीवन का सफर | 
जिन्दगी तुम, बन्दगी तुम, जिन्दगी का राज तुम । Iti 
बन के उषा हरते तुम हो, अज्ञान तम की कालिमा, | 
बिधर प्रकाश है तेरा पड़ता, छाती उधर ही लालिमा। 
ठम SUIS, हो दयाळु, भक्तों के बस नाज तुम hl 
भक्तों हित प्रभु कष्ट लाखों ही सदा तुम सहते हो, 
जब भी पुकारे रो के कोई, दौड के तुम आते हो | . 
A हो तुम, m हो तुम, बिगड़े संवारे काज तुम ॥३॥। 
' नारायण अब का संदेशा हमें नित जगा रहा, | 
सवमें देखो वो ही 'चेतन' क्यु बथा तू SAT र्हा l | 
प्रेम करना हर किसी से, ना करना कमी राग तुम | 
गुरुवर हे oque E 
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( xe) [ चेतन ज्योति ; 
भजनं 


[२३६] 


मेरे मन की मंदरिया बसो प्रभु, | 
बसो प्रभुजी हाँ हाँ बसो प्रभुजी । 

मेरे मन की मंदरिया'"" dell 

दीन दयालु सतगुरु मेरा धन्य जननी जिन जाया | 


बंगाल बिहार क्या प्रभु ने सारा विश्व जगाया ॥ 

ऐसे जग के हित करीया, मेरे प्रभु जी ॥१॥ 

सफेद वस्त्र धारी मेरे सतगुरु प्यारे-प्यारे लगते हें, 
हाँ प्यारे प्यारे लगते। 

माखन से भी कोमल सतगुरु भक्तन के दुःख हरते। 

रहते ज्ञान की अटरिया, मेरे प्रभु जी ॥२॥ 


ये गुलाम तेरे दर के प्रभु नादाँ भोले-भोले हां २ 
किस युक्ति से तुकको राखु, हरदम मेरे नाले 
बोलो भक्तों के रखवरिया, मेरे प्रभु जी ॥३॥ 

सदा तेरी ये ज्योति निहारू, तुम नयन केतारे, हाँ qu 
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चेतन ज्योति * ( ६९० ) 


| खवगुण वाले बच्चों को भी तुम ही बक्सन हारे ॥ 

| करो दया की नजरिया, मेरे प्रभु जी ॥४॥ 

`` _ शाहन-शाह गुरु अवतारी प्रभु जन तारन को. आये 

|. हाँ जग तारन को आये। 

| ' भाग रराह ऐसे सतगुरु हमको ही बस पाये ॥ 

` सत कोई करियो नजरिया ॥४॥ 

स्वामी चेतन शुरु लाल नारायण ज्ञान बंसुरिया 
हां ज्ञान बंसुरिया बजाये। 

प्यारी-प्यारी ज्ञान बंसुरिया मेरे मन को भाये ॥ 

भर दो मन की गगरिया, मेरे प्रभु जी ॥६॥ 





* 
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( R) 

भजन 

| ३० | 
हम भूले हुये को झुलाना नहीं, 
प्रभु आने में देर लगाना नहीं ॥टे०।! 
हम छोटी मति के बालक हें, 
अपनी आशा में हमको तपाना नहीं ॥१॥ 
तेरी प्यारी दया के भूखे हैं, 
दयानिधि दया को छुपाना नहीं ॥२॥ 
जो भी भूल हुई है मेरे स्वामी, 
अपने दिल में उसे बिठलाना नहीं ॥३!! 
तेरा बालक अनाथ अकेला हे, 
इस बात को प्रश्च तुम भूलाना नहीं ॥४॥ 
ग्रेम नगरी में जाके ओ दीन-बन्धु, 
| . अपने बादे को दिल से गुलाना नहीं ॥५॥ 
| नारायण प्रभू विनती ये भेरी, | 
अपने चरणों से हमें बिगराना नहीं ॥६॥ 


[ चेतन ज्योति 
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E? 

i चेतन ज्योति ] ( ६२ ) 
। : 

| भजन 
| 

4 [ ३१ ] 


जो शुरु का वचन कमाता है, 
बो भव सागर से तरता हे ॥टे०॥ 

जो श्रद्धा कोली लाता है, 

वह ज्ञान सुधा रस पाता हे | 
शुरु वचन है जो Ia 

श्रद्धा - विश्वास जमाकर के, 
उसका ही जीवन बनता हे, 

चौरासी से छुट जाता हे ॥१॥ 
श्रद्धा आनन्द देती है, 

सब संशय भ्रम भगाती हे । 
TET बिन गुरु के वचनों में 

आनन्द नहीं मन को आता है ॥३॥ 


Wer ही खुदी मिटाती है 3 
और गुरु चरणों में मुकाती है। 
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( ६३ ) — [Res ज्योति 


अद्धा ही गुणों की माता हे, 
श्रद्धा ही ज्ञान प्रदाता हे ॥३॥ 
स्वामी चेतन गुरु की वाणी, 
निजात्म तत्व लखाती। 
कहे नारायण शुरु वचनों की 
SETS कीमत करता हे ॥४॥ 
-K 


भजन 


| ३२ | 
_ तर्ज-र्‍खडी नीम निचे अकेली 
मोड ले मन दुनिया कोनी काम री, 
` छोड़ दे अब प्रीत सगली | 
धन दारा और चाम री॥टेगा | 
मुट्ठी बांध्या आयो त्‌ तो, हाथ पसारया जावलो ^ 
करले कुछ शुभ कर्म कमाई, नहीं तो त्‌ पछतावलों|। 
राम भजन म काँई लाग दाम री ॥१॥ 


ll 






A 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 





३ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





चेतन ज्योति ] ( १४ ) | 


"मन कौ आंख्या खोल बावा, जग दुःखारी पोट । 


मतलब की सब नातेदारी, लेव प्रेम की ओटर | 
सांचो जग में एक GTI को नाम री॥२॥ 


षटरस पीता, चखता तन घणेरा दिन बीत गया, 
गुरा जीरा वचना रो, रस पीले, खुल जाव तेरा भाग नया! 
और कंठ भी ना मिल यो जाम री ॥३॥ 


तन न सजाणो छोड़ क बन्दा, जद तूऐमनान ड 
कहे नारायण हरि म हरि का, दर्शण तब तू पावले। 
सतगुरु जी! स पाले अपनो धाम री ॥४॥ : 


` छोड़ दे अब ्रीति' * ***- 





( ६५ ) [ चेतन ज्योतिः 


भजन 


[ 33 ] 
तज--खड़ी ' नीम के नीचे मैं तो अकेली 


जीवन पाया करने प्रश की बन्दगी | 

इसे न यू ही खो पागल थोड़ी तेरी जिन्दगी ॥ट०॥ 
एक-एक कर सब चले गये तेरा भी बुलावा आयेगा, 
नाते रिश्ते संगी-साथी, काम नहीं कोई आयेगा, 

रह जायेगी धरी तेरी ` दिवानगी ॥१॥ / 
सुन्दरता का पुजारी बनके, भूल गया निज काम को | 
भजना था तुझे राम-राम, पर भजने लगा तू चाम को Y 
जिसमें भरी हे सोचो कितनी गंदगी ॥२॥ 

सोये कई युग बीत गये, अब जाग छोड़ दे गफलत तू. | 
वक्त तो बीता जाये, करले कुछ तो प्र्न की इबादत तू, 
एक पल में ही हो जाये तेरी रवानगी ॥३॥ 

सारी ममता अहंता छोड़ के, जो शुरु शरण आया है 
जिसने खुद को पहचाना, और अपना काम बनाया R 
नारायण इसको ही कहते सयानगी ॥४॥ 
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|| Aga ज्योति ] | (NN) 
: भजनं 
[ ३४ ] 
तज--ऋषिकेश में ठे के मेहरा दा भंडार 
“मानव तन को पाने वाले आजा 
शुरु के द्वार रोना मिट जाये तेरा । 
इम न किसी के कोई न हमारा 
कुछ तो सोच बिचार रोना मिट जाये तेरा dide] 
किसको अपना माने भाई कोई साथ नहीं देगा, 
दु:ख भरी दुनिया में केवल उन्डे साँस तू लेगा, | 
मैं हूं किसका कौन हमारा, कुछ तो सोच विचार ॥१॥ 
j न z सारी छोड़ प्रश्न पर दुःख सारा मिट जावेगा, 
जिसने जन्म दिया है जग में वो ही अन्त निमायेगा, 
Eu की गंगा में भाई देखो, डुबकी मार TIT | 
A ET रस मिलता है केवल, सतगुरु जी के Tub 4 
Dada है बहनों हमने, सुख केवल गुरु चरणों में 
उह भरणा में जीवन अपना) सौंप दे एक बार Roll 
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| ( ६७ ) | [ चेतन ज्योति 


| स्वामी 'चेतन' सतगुरु ने देखो, केसी मौज बनाई *है, 
| कहे नारायण घर बेठे ही, सञ्ची मुक्ति पाई है, 
अपना कर सतगुरु की वाणी 

हो जा भव से पार ॥४॥टे०॥ 


भजन 
[ ३५ ] 


तर्ज--मानव तन को पाने वाले 


ज्ञान की ज्योति जगाले बन्दे कहते सन्त पुकार, 
कहना मान मेरा ॥टे०॥ 


इन चामों के महलों के बिच बोले 
॒ कृष्ण मुरारी, सो है रुप तेरा 
जग का बोका Adaa जीवन बीत गया तेरा । | 


काम क्रोध चोरों ने मिलकर हर लिया आत्म धन तरा | 
गाफिल बन्दे त्याग बेहोशी Bah 
क्यों होता है ख्वार ॥१॥टे०॥ t 
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| चेतन ज्योति ] (45 ) 





| महल अटारी सुन्दर नारी देख-देख तू फूल रहा, 
। अकल नकल की नई दुनियां में नाइक बन्दे घूम हू 
वे जवानी हल जायेगी होयेगा लाचार ॥२।०॥ 
| तेरे घर में ज्ञान खजाना, 
li उसकी खोज लगा ले T 
। जन्म मरण के दुःख इन्दों से, 

अब तो छुट्टी पा ले तू 


पांच भूत के तन धन जन का, 
त्याग सकल हंकार ॥श॥टे०॥ | 


स्वामी चेतन शुरु शरण में, 


आके गोविन्द भजले आठौं याम, 
कहे नारायण अला प्राणी 


_____ कोई न आवे तेरे काम, 
भ्या पता कब वह जाये 


तू दाढ़ी काल की घार ॥॥टे० | 
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( ६६ )' [चेतन ज्योति 
भजन 
[ २६ 

तजे--ऋषिकेश में ले के आया मेहरादा . 


रे मन गाफिल सोच जरा 
'किससे करता प्यार, जग 





तू | 
में कौन तेरा ॥टे०॥ 
| दौड़-दौड़ कर तू जाता हे 
| जो करता तिरस्कार जग में कौन तेरा ॥टे०॥ 
vmi के सब मित्रों से नादाँ प्रीत .बढ़ाता हे 

| थोडे से जीवन में पागल लम्बा जार बिछाता हे 

| खोल देख ले निज आंखों को मुठा है संसार ॥१॥ 

| अर्थी उठाने वाले तेरे जन्म Ie भोला। | 
| वृक्ष वे भी लग चुके हैं, जिनका लगे लकडी रोला॥ 
la गये हो जाय चटपट सामग्री तेयार॥ | 


| भवसागर से मूरख तेरी नेया गोता खाती है । 
क्या सुख सोवे विषय नींद में सत्यु तुझे बुलाती हे ॥ 
गुरु केवट के हाथों में दे दे अपनी त पठबार ॥३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





TITS 
L- aeo z 25 "242 


E 
E 
[| 
vt 
। | 
P 
es 
१३ 
` 
hi 
“| 


~ 
z n 
or उच 


| ! हारों को भी परख गर SIT गई हे तुमको 





सोचो किसके पीछे यू हो 


br CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


चेतन ज्योति } ( ७०. ) 

सच्चा मित्र गुरुवर है देख आंखे खोल तू । 
अपने मन की दुविधा सारी उनको प्यारे बोल तू | | 
R नारायण हो जायगा, भवसिधु से प्यार ॥|४॥. 







भजन 


[ ३७ | 
जीना हे तो उसी का, जिसने ये राज जाना । . 
मैं कोन हूं, मैं क्या हू, और क्या हे मुझको करना IAI 
जिसको कहे तू प्यारे, आदर से तुझे पुकारे, 
लाचार होगा गर तू, पल में ही मुँह सिकोरे, 
दुनिया बदलती छाया, इसमें न दिल लगाना ॥१॥. 


बेकार हे सभी कुछ, जाना न अगर खद को 
अनमोल SHUT, अब यू' ही ना छुटाना IRI 
झे हं रिश्ते-नाते, किसको कहे त' अपना 
तन भी नहीं है साथी, जग में झूठा सपना 


गया दिवाना ॥३॥ 









( ७१ ) . चतन ज्योति ] 
तीथों में मंदिरों में, वन में गुफाओं मे, ५ 
प्रशु ना मिलेगे तुकको, कठिन तपस्याओं में, 
सतगुरु की शरणे आजा, गर है प्रभु को पाना ॥४॥ 
गुरु महिमा के मम को, वही जाना पाया भाई, 
सर को कटाया जिसने, सारी खुदी मिठाई 
वही हे प्रश्न का प्यारा, जिसने ये राज जाना ॥४॥ 
जीना तो हे उसी का, जिसने ये राज जाना । 


भजन 
[ ३६ ] 
तजं--फूलों का तारों 
संतों का वेदों का सबका कहना हें,. 
क्षण भर के जीवन का मद क्या करना है, 


जीवन सराय नहीं, सदा रहना है 
राम बोलो राम, राम बोलो राम 
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| ` चेतन ज्योति ] ( ७२) 

काल सबके गव को करता है चूर 
 राजाहोयारंकहो, सबको जाना है 
i जीवनः" `` ` “राम बोलो राम'`` 


| देश औ संसार में भी हो गया जो नाम 
[ सच्चे qum में तो खाली हे निशान, 
खाली निशान सोचो, केसे भरना हे, 
जीवन'```` “राम बोलो UU 


जानना गर ममं इसका गुरु शरणे आओ, 
काट दो सर भेंट आगे चलते फिर जाओ, 

असु के सिवा जग में, कोई न अपना हे, 

जीवन' ` `"` "राम बोलो रामः`- 


श्री 'चेतन' की ज्योति देती रोशनी किरण, 
हरजा हर कण में व्याप रहा हे एक नारायण 
रमजा भी. चरणों में गर भव से तरना है 
जीवनः ` ` `` “राम बोलो राम 


* , 
बे 
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। ३९ ] 
तज--नफरत की दुनिया" 


इस झूठी दुनिया से मोड़ ले मन तू ए प्यारे, 
जीवन हे दिन चार । 
हे दुलभ ये नरतन इसे ना यू ही खो प्यारे, | 
जीवन है दिन चार। | 


बन जायेगा जीवन, प्रश्न ध्यान जो घरले 

प्रशुवर के वचनों में, विश्वास तू करले, 
आ जाये ना नोटिस, तू हों जा पहले सेःतयार' कि  ॥ 
जीवन ERRARE C 
ये नाते हैं . इठे, समझे Wo wen - ... | 
: जिसे देख तू खोया, वो मात्र है सपना, . , | 
« गफलत की नींद से जाग के; . अबतो. चेतकर प्यारे कि . 
| जीवन है दिन चार। | 








: 
b 

dc 

XD 





I 










_ देन ज्योति ] । 07 ) 

श्री चेतन' की ज्योति से दिखे नारायण घट-घट ; 
| भन की आँख से देखो तो दीख जाये एक पछ} 
' उस प्रश्न को ही भजले कि जिससे हो जाये | 
i तेरे जीवन का उद्धार, जीवन हे दिन चार! 


| ; m म्‌ठी न 
भजन 
[ ४० ] 


नरतन को पाने वाले, भजले भगवान LN 
झूठी है प्रीत तेरी, झूठा जहान रे ॥टे०॥ 
- .मानव तन नहीं पाया, बन्दे खान पान पहरान t 
पशु सम भव भोगन में काहे करता समय RU 
करले जो करने आया, भोले इन्शान रे ॥१॥टे०॥ | 





माया में WT प्राणी कहना त मान रे ॥३॥ | 
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( ७५ ) [ चेतन ज्योति 


प्रथम उठ फिर जाग झुसाफिर, कहते वेद पुरान रे॥ | 
शुरु चरणों में जाकर प्यारे कर निज की पहचान रे। | 
मन मन्दिर में मिल जावेंगे सचिदानन्द भगवान रे ॥३॥ | 
स्वामी चेतन सतगुरू प्यारे दिया अलौकिक ज्ञान रे। | 
कहे नारायण राम सुमरले, कहाँ पडा गलतान रे॥ | 
संतों की संगत से हो, जीवन महान रे॥॥ | 


भंजन 


[४९१] 
तजं--नन्दजी रो छाल 
थार सिर पर खड़यो है काठ, 
| कब तन मिंठा यही चाल, 3 
ux सुत्या मन "T न जाग, भ्‌ल्या मन Tg न Sm Rel 
जिनको अपना मान - मानकर, 3 


ach me वाक्य सुनावे ! ET 3 
जिनकी जपे तू नित-नित माठा-२, | 
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चेतन ज्योति ) ( ७६९ ) 
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qui ठेव साँचों माल 
देव थान भव गंगा में घाल ॥१॥३०॥ 
धन स अमर बन कोनी 
हिवड़ो को दुःख सिट कोनी, 

माँ का जाया बीरा की भी 

आपस माय बण कोनी-२ 

देव तन. उल्ट माग घाल, | 
कर थार जीवन न बेहाल IRIRA 
सुख चावे तू बहुत घणो, | 
पर विषया माय मिले नाहि, 

राम भजन बिन रे भोला 
जावगो नरका माहि,-२ 
न आड़ो आव धन माल | 
हेरि बिन कुन कंर संभाल ॥३।टे०॥ | 
कहव नारायण चेतन चरणां : | 
olg CU जद तू भाई इट m, 
TU मिलन रो सोदो भाई, सस्तो तेरो पट जाव 
थारो जीवन हो खुशहाल : | 
कर थान एक पल मं निहाल ॥४१८० ^ | 





( तः ) [ चेतन ज्योति 
भजन 
[ ४२ ] 


-भजले श्री भगवान प्यारे, त्याग सकल अभिमान lèo 


up भजने का अवसर आया, दुलेभ मानव तन तुने पाया | 
छोड जगत की ममता-माया, मन पूरख नादान ॥१॥ 
“सिर पर काल खड़ा हे भारी, 

तुझको दुनिया लगती प्यारी | 

-जाग मुसाफिर कर तैयारी, देश बीराना मान ॥२॥ 
'जन - घन - तन में तु झकड़ाया, 

“विषय - वाटिका देख छभाया। 
करने क्या इस जग में आया, किया नहीं ये ध्यान ॥३॥ ॥ 
यौवन बीता बुढ़ापा आया, रोगों ने तन क्षीण बनाया | | 
फिरभी तुझे जगका सुख भाया, होता नहीं उपराम ॥४॥ 
माठे जग में कोई न तेरा, क्यों करता है मेरा मेरा | 
-कहे नारायण कुछ दिन डेरा, पाले आत्म ज्ञान ॥५॥ 





X 
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चेतन ज्योति | ( ७८ ) 
| मजन 
| [ ४३ ] 







. इस जगत की प्रीति करके, एक दिन रोना. होगा | - 

छोड्‌ जगत का साज सभी, 

| : ` इमसान X सोना होगा ॥टे०॥ 

OX ज्ञान बढ़ाले ले धनमाया की, करले रिश्तेदारी | 

कभी नहीं सुख मिले जगत में, 

& व्यर्थ ही आश तुम्हारी ॥टे०॥ 

| : अघुन्द्र या सुन्दर महला को निश्चय तजना होगा। | 
| ३ दुश्मन या प्यारे मित्रों को भी यही छोड़ना होगा ॥२॥। | 
| सत्कार प्यार थोड़े दिनका है, रे मतबाले प्राणी] | 
p” दिन तेरी हो जायेगी, सारी स्वमन कहानी ॥ TR 

{ कहे नारायण इस दुनिया में, कोई न अपना शोगा वा 
| स्वामी चेतन का ज्ञान ये सुन्दर हृदय धरना होगा ॥४॥: 


C 
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भजन 


[ ४४ ] 
जग में सु विवेक विचार बिना,संसार से तरना क्या जाने | 
अविवेक भरा जिनके मन में, 
बो जग की मिथ्या क्या जाने ॥टे०॥ : 
जग दृष्टा अनित्य अनात्म है, एक चेतन दष्टा आत्मा R, 
विवेक बिना सत चेतन में, 
मन प्रीति करना क्या जाने ॥१। Roll 
है देह अनित्य नित्य आत्म है 
इस ज्ञान का नाम विवेक ल्खो 
ये क्षान का उत्तम साधन ह, 
साधन बिन सहाय को क्या जाने ॥२॥टे०॥ 
सत्संग बिना न विवेक मिले, 
न विवेक बिना निज ज्ञान मिले, 
निज ज्ञान बिना शान्ति सुख का 
मन अनुभव करना क्या जाने ॥३॥टे०॥ | 
है दूध में हे शत परिपूर्ण, त्यों कण-कण में आत्म राम बसे, . | 
R नारायण गुरु कपा बिन, ० 
निजात्म तत्व को क्या जाने ॥४॥टे०॥ ~ 
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| चेतन ज्याति ¦ (8:00) 

i भजन 

| 

| [ ४४ ] 

| अस्त बेला नींद न लीजे, . 


भोर भई उठ नोंद न छीजे ॥टे०॥ 


प्रात काल हे असूत बेला, 
| सुमिरण का अवसर AGIT, 
NE ज्ञान सुधा रस पीजे ॥१॥ 


सोते - सोते जन्म गवाया, 
जीवन में विश्राम न पाया, 
शचासां की कोमत कीजे ॥२॥ 


सब चिड़िया उठ चूं चूँ करती, 
फिर भी तेरी आंख न खुलती, 
कुछ तो विचार करीजे ॥३॥ 


मात-पिता शुरु चरणों में फक के, E 
शुभ आशीष अपनीजे ॥४॥ : 
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( ८१ ) [ चेतन..ज्याति 


मोह माया की नींद भी त्यागो, . 
आत्म भजन में दृढ़ कर ठांगो, 
दिल दुनिया में न दीजे ॥५॥ 


कहे नारायण देर न छगावो, 
स्वामी चेतन गुरु वचन कमाओ, 
दिन-दिन काया छोजे ॥६॥ 


—. + ७ H moms 


भजन 
. ४६ ] 


dp मानव-तन अमृत बेला जो बड़े भाग से पाया है 
श्री कृष्ण omg श्री रास ने 

गीता रामायण में गाया हे ॥टे०॥ 
ये मानव तन एक नौका है, जो भवसागर से पार करे, 
थे मानव सुन्दर पारस है, सब सन्तजनों ने गाया है ॥१॥ 
भक्ति - मुक्ति का द्वार यही, | 

और दिव्य-गुणों का आगार यही, 
है पृथ्वी का शगार यही, सब वेदों ने बतलाया है ॥२॥ . 
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wes ज्योति ) ( ८२ ) 
स्वर्गादिक सुख-हित मानव-तन, 
नहीं ऐसा सुन्दर हमें मिला 
गुरु शरण जा नित को पाने, 
| प्राप्त हुई ये काया है ॥३॥ 
ये गाफिल अब तो जाग जरा, | 
at जीवन को बरबाद करे, 
तेरा बाल्य गया, यौवन गया, 
अब काल TAU आया है ॥४॥ 


तन dar फो सेने वाले, 

स्वामी चेतन शुरु मछाह मिले, 
अब करले सफल निज जीवन को, 

श्री नारायण ने गाया हे ॥४॥ 


E 





सजन 
[ ४७ ] 


वृद्ध अवस्था भजन कमाले, 
अमृत बेला सफल बनाले ॥टे०॥ 
बालपनों सब खेल में खोयो, 
यौवन में त्रिया संग मोद्यो । 
अब तो दिल दुनिया से हटाले ॥१॥ 
यौवन में कहता था भाई, 
भजन करुं गां बुढ़ापा आई | 
अवसर आयो जोत जगाले ॥२॥ 
मन सतरुपा वृद्ध हो जागे, 
जाकर बन प्रभु भक्ति में लागे | 
तू भी जीवन-सफल बनाले ॥३॥ 
gg में जब वेराग्य न होवे, 
अमृत बेला विष बन जावे । 
गाफिल अब तो अमर-पद पाले ॥४॥ 


कहे नारायण अवसर आया, 
क्यों जन-धन में नेह लगाया । | 
मानव-तन में मोह fuere ॥५॥ 
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i भजन 
। [ ४८ ] 

| सतसंग में मिले करतार, कोई-कोई जाने रे ॥टे०॥ 
-— सतसंग ही एकसार, कोई-कोई जाने ते ॥2०॥ 
जो जाने सो हुए मतवाले, पीते ज्ञान सुधारस प्याले। | 
पड़े न यम से द्वार, कोई-कोई जाने रे ॥१॥ 
सतसंग हे आनन्द का प्याला 

/ पीता कोई - कोई भागों वाला 

सतसंग के तरे मंसार, कोई-कोई जाने रे ॥३॥ 
वाल-बृदड्ध जो कोई आ जाता 

गुरु चरणां में लग तर जाता | 
कहते . वेद पुकार, कोई-कोई जाने TIRI 
' कहते नारायण अवसर आया 

AT चतन गुरुपथ दर्शाया । 

केरल आत्म दोढार, कोई-कोई जाने रे ॥४॥ 





| 
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( दर.) [ चेतन ज्योति 
सजन r 
| ४६ ] 
सन्तों का संग करे पार, करके तो देख एक बार | . 
सन्तों का संग एक सार, करके तो देख एकबार dijo d 
अजासील और सदना कसाई, सन्तोंके संगसे गति पाई, 
होवे दुनियां के दुखड़ों से पार ॥१॥टे०॥ 
बाल्मीकि नारद हनुमान भक्त हुए जग बीच महान; 


कहे रामायण भी पुकार ॥२॥टे०॥ 


सन्तों के संग से ही भाई, तर गई मीरा सहजो बाई, . 
जाने सब संसार ॥३॥ट०॥ 


` सत्संग की गंगा में नहाते, भागों वाले मैल हटाते, ' « 
जीवन को करे गुलजार ॥४॥2०॥ 
सत्संग में रस जिसको आता वो नहीं दुनियां से घबराता, 
वो करता प्रशु के दीदार lel 3 
जीवन में सुख शान्ति आवे, आशा तृष्णा शोकन सावे, | 
यहां बरसे अमृत धार, पीके तो देख एकवार ॥६॥ 3 
कहे नारायण सत्संग करलो, जीवनमें सद्गुण धन भरले, 0 
स्वामी चेतन के दरबार ॥७॥ट०॥ टी 
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[ ४० ] 
संगत कीजै संत जनों की ॥2०॥ 


सत्संग में असूत बरसे, चर्चा हो एक प्र | 
साधु संग की महिमा न्यारी, वाणी नहीं वर्णन बौ 
शुभ आचार भरे जीवन में, खोवे मलिनता AN 
आशा तृष्णा ममता नाशे, सत्यता नाशे जग को IN 


निज घट में विश्राम मिले, मन चाइ मिटे भटकन कौ 
बुद्धि मे प्रकाश मिले और गांठ खुले चेतन की ॥| 


नारायण चेतन सतगुरु पा छबि देखि आत्म की N 
































| ( ८७ ) [ चेतन ज्योति _ 





भजन ० 
| २१ | 
तर्ज--जो सतसंग में बीते 





छो करते हैं तप उनकी महिमा बड़ी है। 
तपस्या में बीते सफल वह घड़ी है॥ 
शतरुपा मनु ने किया तप मारी 

हुए राम जग की विपता हटी है-॥१॥ 
छोटी उम्र में जंगल का जाकर, 

तपे भ्र ब पाई पदवी बड़ी है ॥२॥ . 

घर में ही रहकर तपस्या करो तुम, . | 

न जाने की बन में जरूरी पड़ी है॥२॥ . 

ya में आके किसी को डपटना, 

सद्दो मानो बाणी का तप भी यही है ॥३॥ - 
: पूजनं जो करना गुरु जनन का 

इरि ने यह तन की तपस्या कही है ॥४॥ 

wa में न रंज हो न विषयों का चिन्तन । 
नारायण कहे मन का तप यह सही है ॥४॥ 
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| aga ज्योति ] (esa) 

E भजन , 

| pue 
i तर्ज--कृष्ण गोविन्द गोपाल 
आपने दिल की सदा तुम सफाई करो ॥टे०॥ 


लगी कालिमा हे विषय वासना को । 

इसको संयम के जूने से माजा करो ।१। 

ढुसंग में न जावो, झसंग में न बेठो | 

शुरु चरणों की गंगा में न्हाया करो IRI 

न पस्तु पराई पे दावा करो तुम । 

करके अपनी कमाई गुजारा करो ॥३॥ 

बहू व्यंजन खिलाके न जिह्वा बिगाडो । 

' सदा सुड सालिक भोजन करो॥४॥ . 

बुरी कामना को उठावो न मन में। | 

एक प्रभू से मिल्न को ही वांच्छाः au 

चेतन गुरु से निज ज्ञान पाक । । 

नारायण कहे सन की मलिनता हरो ॥६॥टेरा। | 
mT T 
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( प& ) [ चेतन ज्योति 

भजन 

[ ४३ ] 
दया दिल में बसावो रे भाई, मिल जावे भगवान ॥टे०॥ 
दीन दुःखी को गले लगावो, रूप प्रभू को मान | 
स्वार्थ त्याग करो पर के हित यह उपकार महान ॥१॥ 
दया दान से हृदय शुद्ध हो, बाढ़े धर्म महान | 
बिना दया के जीवत मानव, जानो मृतक समान ॥२॥ 
दया करी शिवी राजा ने, सब अंग किये बलिदान | 
सुमन देव वर्षाये अब तक, गाते सब गुणगान ॥३॥| 
शब्या ने सब केश उखाड़े, प्यारी कुतिया जान | 
जंगल में मंगल छाया और चलकर आ गये भगवान ॥४॥ ' 
सीया बिलाप सुना जटोयु ने दे डाले निज प्राण | 
भगवान राम ने हृदय लगाया दीन्ही गति महान ॥४॥ 
कहे नारायण पर के दुःख को निज दुःख सम पहिचान | 
आदेश यही चेतन सतगुरु का ढीजे प्यारे महान ॥६॥ 

श्र 


| * 
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चेतन ज्योति ) ( ६० ) 
भजन 
[ ४४ ] 

तर्ज--जग में जो सबकी सहते हैं 


ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करलो, ये सब सुखों का दाता है, | 
बुद्धि बल तेज बढ़े इससे भक्ति मुक्ति प्रदाता है èo | 
भीष्म जी थे धीरज धारी सारी आयु रहे ब्रह्मचारी, 
अपनी प्रतिज्ञा नहीं टारी, सब जग उनका यश गाता है II 
लक्ष्मण संग गए बन में मेघनाथ मारा रण में, | 
था ब्रह्मचय का बल उनमें भारत इतिहास बताता है ॥२॥ 
| हनुमान थे यति बीती सेवा में उमर सारी, | 
` RE भी जगह-जगह देखो, ज्यादा ही पूजा जाता है॥ 
वेदों की अब पालो नीति जो आयु बीती सो बीती, | 
_ ` मर्यादा वरते जो गृहस्थी शोभा सुख शान्ति पाता है॥ | 
जीवन भोगों में मत खोबो नहीं अमृत से निज पग घोष | 
कहे नारायण नाफिल जागो चेतन गुरु हमें जगाता है ll | 
f E 


{ 
J 

P» 
7: 
t4 








SM. 





( ६१ ) [ चेतन ज्योति 


भजन । 


[uu] 
तर्ज--संगत कीजे संत जनों की 


धारण कीजे सत्य सदाई। 

सत्य समान ध्म न दूजा, वेद रहे हैं गाई। 
प्राण दिये राजा दशरथ ने बन भेजे रघुराई | 
सत्य धर्म नहीं त्यागो नृपति, प्रजा सभी अकुलाई । 
हरिश्चन्द्र सब राज्य छुटायो, लो सत्य की शरणाई | 


सत्य का ही तुम ध्यान लगावो, सच ही बोलो भाई | 
मन. क्रम. वचन में सत्य बतायो, नारायण रहे गाई । 
* 


भजन 
[ ४६ ] 
तर्ज--स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत हे गुरुदेव 
धीरज सुख की खान प्यारे, कहते सन्त सुजान | Bol 


पृथ्वी से सीखो धीरज धरना, ई 
वृ्धों से सीखो सब कुछ cw . 
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' चेतनज्योति) ( ९२ ) 


? 
M 
H 
: 
: 
* 
* 


सीखो सुख दुःख में सम रहना, क्या मान अपमान | । T 
प्रभु की भेजी विपदा आवे, प्रेमी बही जो गले लगावे | | 
शान्त रहे मन नहीं घबराये, विपदा झठी मान IRI 
पर्वत पर ठे जाके गिराया, भक्त प्रहाद नही घबराया | 
अभि देख नहीं भय खाया, जाने सकल जहान | 
मोरा ने भी धीरज धारा, निर्भय खोला सपं पिटारा || 
आया नजर एक कृष्ण दुलारा, सपं बने भगवान IKI 


स्वामी चेतन ने यही सिखाया, 
धीरज वान सदा सुख पाया। 
नारायण प्रश्न ने बतलाया, फल यही आत्मज्नान UNII | 


& 


भजन 
[ ५७ ] 
तज--जब सतगुरु पूर्ण देव fu 
जगमें जो सबकी सहते हैं | 
He A उनका ही जीवन बनाता है। | 
— — दुखमें भी जो gem हैं 
> . उनका ही जीवन खिलता है। 
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( ९३ ) [ चेतन ज्योति - | 


था राजतिलक होने वाला, ० 

प्र केकेयी ने बन दे डाला ॥ 
रघुवंशमणि कुम्हलाये नहीं, 

तव जग उनके गुण गाता है। 
कमलापति सुख से सोये थे, 

तब मारी लात Gu ने। 
सहन किया तब श्रीपति ही, 

देवों में पूज्य कहाता हे ॥१॥ 
सन्त कबीर न वंध पाये, 

साया ने यल किये भारी। 
दुःख-सुख में जो घबराता नहीं, 

प्रस ज्ञानी वही कहलता हे । 
कोई मान करे, अपमान करे, 

कडु वाक्य कहे या प्यार करे ) 
इर हालत में जो राजी ६, 

यो ही युक्ति पद पाता है। 
कहे नारायग स्वामी चेतन नें, 

हमको यही सिखलाया हे। . 
सहने वालों - «tut में, 

सारा जग शीश मुकाता 

3 
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À चेतन ज्योति | SERO) | 
भजन 
[ ४८ ] 


तज- राधे गोविद गोपाल गाते चलो 


अपने जीवन को सुन्दर बनाते चलो, . 
अपने सतगुरु की महिमा बढ़ाते चलो ।०॥ 
'दोप देखो सुनो न किसी के कभी तुम, 
अपने दोषों को देखो हटाते चलो ॥१॥ 
/ न बनने बनाने की वांच्छा करो तुम, 

^ 7 _ मान अपमान से मन उठोते चलो ॥२॥ 
E . उजाला करो अब गुरु ज्ञान का तुम, 

O ह्दय ज्ञान गंगा बहाते चलो ॥३॥ 
Tanaka की माला घुमावो, 

.. WEISE की कल्पना हटाते चलो ॥४॥ 
' नदिल को दुःखाने की वाणी कहो तुम । 

| मिठी वाणी से सबको ढुभाते चलो ॥५॥ 
स्वामी चेतन गुरु के निराले बचन । न | 
कहे नारायण अब कमाते चलो ॥६॥ 
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( ६५ ) [ चेतन ज्योति 


[ ५६ ] 

राग इप दुःख दाई, तजो रे मन भाई ॥टे०॥ 

राग हष क्लेष के कारण, देवे तपत सदाई | 

राग द्वेष के कारण जग में, बढती कलह लडाई ॥१॥ 
हषी जन ईर्ष्यालू जिनकी, होती नहीं बढाई! 
भौतिक राग मिन मन करता, कहते वेद सुनाई ॥२॥ 
ग्रन्थों के पढ्ने से न जावे, राग इंष दोऊ al | 
श्रेय पथ में शत्रु हैं भारी, सब अवगुण की खाई ॥२॥ | 
स्वामी चेतन गुरु शरण में आकर, छे समता सुखदाई। | 
कहे नारायण राग तजे जव, Zu तमी भग जाई ॥४॥ 7 

ड ES 


भजन 

[ ६० ] | 

तर्ज तज मन का अभिमान जो चाहे मिलना है | 
दुःख दाई अभिमान) तजो रे मन मेरे 5 
श्रेय पथ में है बाधक भारी, सब अवगुण sm 






Ae .. 
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रेतन ज्योति ] ( ९१) 

अभिमानी. पण्डित का जग में, सभी करें अपमान | 
अभिमानी पढ़ लिख कर रोवे, गावे वेद पुराण ॥ | ॥ 
स्त्रामी चेतन गुरु शरण में आकर, पाले आत्म ज्ञान | 


. कहे नारायण ज्ञान बिना नहीं मिटता माया मान ॥३॥ 
| & 


भजन 


[ ६१ |] 
` त्ज--रम रहे आत्म सभी के मन मन्दिर में 
मनग्नुख का कल्याण, कभी ना होवे रे èo 
मनप्रुख न्हावे नित गंगा में, 


» और बढे अभिमान ॥१॥ 
. पामर विषयी सुधर सब जावे, 


मनशुख होवे विरान | 
मनयुख प्राणी दुःख ही पावे, 


कहते वेद पुरान ॥२॥ 
मनग्नुख कभी न शान्ति पावे, 


पढ़ले वेद पुरान | 
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( ९७ । [ चंतन ज्योति ` » | 
गुरु आज्ञा Iga ही माने, pue 
कहते गुरु भगवान ॥३॥ 
गुरुमुख बनो यही हैं कहते, 
स्वामी चेतन भगवान । 
| कहे नारायण yua हृदय, 
प्रगटे आत्मा ज्ञान ॥४॥ 


Yes 


भजन 

[ ६२ ] 
मान बड़ाई त्याग, प्रशन को भज लीजे.॥टे०॥ 

. मान बड़ाई मिले जहाँ मन, भाग वहाँ से भाग। | 

ज्ञान में बाधक हें ये भारी, है ये काला नाग ॥२॥ 
इसकी इच्छा तजकर भाई, शुरु चरणों में लाग। | 
ऋषि ग्रुनि के मन को जलावे, मान प्रबल की आग ॥२॥ | 
कहे नारायण मान बड़ाई, नष्ट करे बराग। | 
स्वामी चेतन शुरु शरणे आकर, 
मान की चाह से जाग ॥३॥ 


- 
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चेतन ज्योति । ( ९८ ) 
भजनं 


[ ६३ ] 
तर्ज--रम रहे आत्मराम सभी के मन मन्दिर | 
. मलिन मति से ज्ञान कभी ना होवे रे ॥टे०॥ ) 


मलिन मति विषयों में धावे, खान-पान भठकान। 
मिन मति कुमति कहलावे, देवे कष्ट महान ॥॥| 


मलिन मति केकई पर छाई, खोये दशरथ प्राण। | 
खोटे संग से कुमति उपजे, कहते संत सुजान ॥१ . 










i ` त्याग कुसंग तु सत्संग कर ले तब होवे कल्याण | | | 
.. शुद्ध मति सालिक कहलावे, देवी गुण की खान ॥१॥| 
कुमति नाश करे एक भाई, स्रामी चेतन भगवान | | 


` कहते नारायण शुद्ध मति ही, करे सुधा रस पान ld 
8 bg 
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( ९९ ) [ चेतन ज्योति 
भजन ; 


[६४ ] 
तजं--तज मन का अभिमान 

` क्रोध दुःखों की खान, क्रोध को तज देवो ॥टे०॥ 
क्रोध हरे सुख शान, क्रोध को तज देवो। 
क्रोध जलावे हृदय भारी, देवे तपत महान ॥१॥ 
क्रोधी जन निशवासर तपते, कभी न ले विश्राम | 
क्रोधी पंडित मूख दोनों, जानों एक समान ॥२॥ 
क्रोधी कहीं न आदर पावे, भटके सकल जहान | | 
क्रोधी मात-पिता नहीं देखे, लेवे तन-धन प्राण ॥३॥ _ 
क्रोधी मन में हिंसा जागे, क्रोधी मन नहीं ज्ञान। 
क्रोधी सेवक गुरु न भावे, गावे वेद पुरान॥४॥ 
देह मान कर क्रोध उत्पन्न हो, तजो देह अभिमान। | 
क्रोध करो निज कोध पर भाई, क्रोध को शत्रु जान ॥४॥ T 
पुण्य कर्म सद्गुण का नाशक, क्रोध बढो ब्वान। 
क्षमा खड्ग से क्रोध नाशकर, कहते संत सुजान॥६॥। | 
आकर नित सत्संग गंगा में, प्रेम से कर अस्नान | 


' कहे नारायण क्रोध तजे बिन, कभी'न हो कल्याण ॥७॥ 
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भजनं 
[ ६५ ] 
जान क्लेष की खान, वासना तज दीजे | 
बंधन का कारण ये ही हैं, जन्म मरण भटकान। | T 


- जन्म-जन्मकी लागी आई, करती बहुत विरान | 
वासना है प्रति बंधक भारी, होन न देवे ज्ञान RI 


शास्त्र लोक अरु देह वासना, देवे तपत महान | 
धन की इच्छा सर्प बनावे, कहते वेद RANI, 








| पुत्र में इच्छा जो रह जावे, होवे सुकर स्वान | 
| ' घर को ममता प्रेत बनावे, भटके सकल जहान IBI 


छोड़ वासना भक्त हुए हैं, स्वामी चेतन भगवान | | 
कहे नारायण त्याग वासना, पावे पद निर्वान II | ; 


3 
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सजन | 
[ ६६] 


मोह जग में इबाता रे, साधो इसका जाल अपार | 
मोह छल बल कराता रे, साधो इसका जाल अपार ॥टे०॥ 
मोह नदी की गहराई में डूब रहा संसार | 
स्त्री पुरुप कुटुम्ब के संग से, बढ़ता मोह अपार ॥१॥ 
वस्तु नहीं सुख देती भाई, संग रुलाबन हार | 
मोह से उपजे कामादिक सव, बढ़ते विषय विकार ॥२॥ 
मोह से उपजे चिन्ता भाई, ठंडा पड़े विचार | | 
कायर होकर अजु न रोया, छाया मोह अपार॥शा | 
मोह बली शत्रु है भारी, अवगुण का भंडा | 
ऋषि मुनि सन्यासी, सबको मोह फंसावन IRIS 
हे विवेक वैराग्य ढाल को, ज्ञान की छे पतवार। | 
मोह सहित मोह की सेना को, बल कर दे तू मार ॥ पा : 
मोह मरे का पता न चलता, मोद बड़ा बलवान | 
- कहे नारायण मोह मिटे बिन, नहीं निजात्मज्ञान I 
* 
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चेतन ज्योति ] ( १०२ ) 


भजन 
[ ६७ ] 
तजँ--आओ-आओ मेरी प्यारी बहनों 


करलो - करलो मेरी प्यारी बहनों, | / 

| सुखदायी सत्संग lol 
' छोडो - छोडो मेरे प्यारे भाइयो, 
जग का बुरा ङुसंग del | 

| मुठ कपट छल हिंसा त्यागो, यह परम दुखदाई, । 
८ सत्य सरलता प्रेम दया को, भरलो अपने अंग ॥१॥ | 
त्यागो जग सुखों की आशा, मन को करो निराश, | 

` खुद ही मिटावो झूठे तन की, चढ़े ज्ञान का रंग IRI 
प्रेम पंथ में जो बाधा दे उसका मोह त्यागो | 
उस जन से तुम दर रहो, जो करे भक्ति में भंग ॥३॥ | 
कहे नारायण मानव चोला बड़े भाग्य से पाया | | 
स्वामी चेतन के शरणे आकर करो आपका संग ॥४॥ | : 


* j : 





b 
d 
b 
) ॥ # 
d 
4 
ति 
i 





९ 
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) 


साधो आशा अति दुःखदाई ।टेरा॥ 





( १०३ ) [ चेतन ज्योति 
भजन 
[ ६८ ] 

तज--साधो सतगुरु पूजन 


आशा दीन बनाती जग में हरती मान बड़ाई। 
आशा से व्याकुलता उपजे, जावे स्थिर ताई ॥१॥. 





नाना मनोरथ आशा ही ठाने, आवे चंचल ताई । 
Wb सन्तोष की शत्रु हे आशा सद्शुण देत न साई ॥२॥ 


2 


आशा से तृष्णा घर आवे, आवे लोभ A | 
तीनों का वास हृदय जब होवे, वाढ़े EN लड़ाई ॥३॥ 


आशा रक्त सुखाती हे सारा, देती क्लेश सदाई | 
आशा ही कमौ में जोडे, देवी देव मनाई ॥४॥ 


कहे नारायण ज्ञान बिना भाई, आशा कमी ना जाई। | | 
सतगुरु स्वामी चेतन से आके, ज्ञान लेबों सुखदाई॥१॥ | 


*- i-re S de m ^ d 
१ १ “>... am . Ee. d ud. - 
* utt ^ - k Š र IS à. Er ^ 3 , 
$ 4 र; Say TA. s < $ > « % - A 2 "d * है l | 
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भजन 
(se) 


अज्ञान रूलाने वाला है, 
लख योनी gam बाला हे। 
निज व्यापक सत्‌चित आनन्द को, | 
अज्ञान WA वाला हे Èo 
भय शोक मोह के जंगल में, | 
| अज्ञान पटकाने वाला है। 
| सब दुःखों का कारण है ये ही | 
चिन्ता उपजाने वाला Pau 
 अन्ञान के वश दर्योधन ने | 
3 निज भाइयों को अति कष्ट दिया | 
रावण ने राम से वेर किया | 
अज्ञान का ऐसा प्याला है॥२। [ 
अज्ञान रात काली ऐसी | aj 
— oc जिसमें कुछ न owm पडे, | 
मायिक भौतिक इस दुनिया में 3 
अज्ञान फंसाने वाला है॥३। 
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( १०५ ) [ चेतन ज्योति | 
अज्ञान से ही अभिमान घना, : 
अभिमान से ठोकर छगठी P 
कहे नारायण निज ज्ञान बिना, 
` अज्ञान न जाने बाला हे ॥४॥ 


Tg .. 
. . 


भजन 
[ ७० ] 
तर्ज--घणा दिन सो लिया रे 


भूल निज की सिटावो रे साधो, देती दुःख अपार ॥टे०॥ 
निज को भूल सभी जग, भटके चौरासी के द्वार । ( 
बार-बार माता के उदर में, सहते कष्ट अपार ॥१॥ N 
- अजर अमर अविनाशी जीव यह आनन्द का भंडार | 
- भूर के कारण हुआ दीन और दर-दर भटके हार ॥२॥ 
राग द्रोप होते इससे ही बढ़ जाता हंकार | 
. आशा तृष्णा चिन्ता उपजे, बढ़ते विषय विकार 3 | 
: कहे नारायण जग में सतगुरु भूल मिटावन हार o 
| दुःख दरिद्र संताप दूर हो, पावे मुक्ति amis | 
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तने ज्यात] ( PY) 


i A 3 
मत की मानो ना मन तेरा बरी है। 
'मन की मानो ना ॥टेर॥ 
मन को सनेमा भावे, सत्संग में नींद आवे । 
मन ही खटरस पान करे, प्यारे मन की मानों ना ॥१| 


मन ही करता देह शर गार, हाड चाम से इसका प्यार! 
खेल तमाशे मन को भावे ॥२॥ 







मनको प्यारे विषय विकार, करता नहीं ये ब्रह्म विचार | | 
मन कपटी की चाल घुरी È ॥३॥ | 


मन ही निन्दा चुगली, करता काम क्रोध का रूप धरता! | 
झूठ कपट “छल छिद्र करावे ॥४॥ E 


मन हे काल नाग प्यारे, गुणवानों की मत wr] 
ऋषि मुनियो का ज्ञानः अुलावे ॥५॥ a "३ | 


श्री नारायण कहत सुनाई मन को भावे मान WU b aj 
मानव तन में: मर्न वश कर. लो॥६॥ > 
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( १०७ ) [ चेतन ज्योति 


भजन 
[ ७२. ] 
तजे- तेरे प्यार का आसरा 
| रे मन मूरख हुआ क्यों दिवाना, 
सोच भला किसको सुन्दर है माना | 
गन्दे शरीरो को खूब सजाता, 
पाउडर क्रीम क्या-क्या सेंट लगाता | 
फिर भी तो सुन्दर हो नहीं पाता, 
थोड़ी देर में ही आता गंदा पसीना ॥१॥ 
झूठी दुनिया की झडी शान बनाने में, 
करता कोशिश लाखों, झठा नाम कमाने में, 
मिला क्या तुझे भला जग को रिझाने में-२, 
। :' सोच जरा इसमें रखा क्या पाना॥२॥ | 
ऊँचे अफसरों से परिचय. है करता, 
करके उनकी दोस्तो, GET हे चलता | 
- औरों- की पहचान करता फिरता-२, 
: चिक है पर तूने : खुद को “न जाना ॥२॥ ` 
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चेतन ज्योति ] m 
ओ अन्धे मनवा क्यों हे Hendi, 
प्रभुवर की शरण, क्यों नहीं गहता | 
| श्री नारायण कहते ओ भाई-२, 


| बिन गुरु शरण ठौर नहीं अपना ॥४॥ 
4 | भजन 
[ ७३ | 
तज--मन रे उधो किण दिश जावे 





` भाई रे मन को स्थिर कीजे deu | 
. तन मन वाणी को स्थिर करके, निजानन्द को लीजें। | 
सचा अमृत हे घर माहि, अनार मुख होय पीजे ॥१॥) 
देखन सुनने में जग जो आवे, मिथ्या रूप लखीजे। |. 
सबको निज आत्ममय रूख कर, हत भाव मिटेजे IRI 
_ मन को चंचलता को खोकर, गुरु के वचन सुर gii Al | 
स्वामी 'वेतन' का आदेश यही है, नारांयणंअंपनीजे ll 
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भजन 
[ ७४ ] 
मन की मैल हटायो, तभी तो सुख mel 
मन मैले में ज्ञान न होवे, मन को मार कुकावो। | 
मन मैले में प्रु के दशन, कभी नहीं कर पावो ॥१॥ 
त्याग कुसंग जगत की चर्चा, सत्संग में नित आवो | 
शुरु सेवा शुरु भक्ति में, नित डट करके लग जावो ॥२॥ 
गुरु चरणों में मन अर्पण कर, गीत प्रभु के गावो | 
- कहे नारायण निमल मन कर, अपने माहीं समावो ॥३॥ 
ta | 
[ ७५] ` 3 
तर्ज--चॉदी की दीवार". . | 
` कितना ही बरसा स म्हारी आज दीवाली आई जी 
सतगुरु जी थारी कृपा घणेरी, अद्भुत दीवाली मनाईजी । $ 
। इतना दिन जो दिवाली देखी, वा तो झूठी सजावट थी, : 3 
| राग हष की. हृदय मांहि, भयी भारी मिलावट थी 
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नेतन ज्योति ] (matter) 
थार बतायाँ स ही सममया, वा तो कोरी बनावट | 
भठा दीपक बुरा कर सारा, साँची ज्योत दिखाई जी। 
Au 
झूटी मिठाई खाँता-खाँता, रसना न खोटी वाण मिही 
असली मिठाई जद थे बताई, बन्द आंख्या म्हारी खुली, ) 
बचनारी ठंटी हवा पाक, हृदय की बन्द कलियाँ खिली 
थार चरणा म ही होव, मैला दिलां की सफाई s 
an `` ` 
माटी रा दीपक जळाक, घर आंगन म्हें जलाता फिला | 
घर मांहि अंधेर भस्यो थो, बाहर चाँदनी करता फिखा। | 
अमली घन न भूल क, झूठ थन, कं पीछे फिरता भसा | 
निजकी अमीरीको बोध कराक, सारी गरीबी मिटाईँजी || 
: | सतगुरु ००००७७ | 
श्री "नारायणः प्श म्ह पाया, सार जग से न्यारा जी. 
आव बंधाई वांटी घर-घर सुखी हुआ दुखियारा जी | 
दीनन का एक थे ही पाठक, एक थे ही रखवारा च| 
. थारी महिमा सबस न्यारी, बाल सके न गाई जी 
WW » 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri $ 














| 
| 
| 





गा ) [ चेतन ज्योति | 
भजन: : A कक d 
तज--रहते थे कभी जिनके.दिल dU TH 


` मिलते प्रभुजी Wu og, vou oso 
sc ::/ ज्यों रिहाई गुनहगारों...की तरह, 
विदाई तो तुरत ही आ. जाती ae 
| चेकिंग के मितमगारों की तरह । 
चरणों में तेरे जो सुख मिलता, | 
वेसा सुख. जम A पाये कहां, _ 
चरणां : से तेरे बिकग होकर, o ३5 oe 
.  . जीवन हे. वेकारों..की.-तरह ॥१॥ | 
सौ रुप घरे. जीने के लिए. ३: उप शाम « | 
Pu शान्ति फिर मी न; मिली, लेकिन, «4 | T 
. जग की. राहे. काटों भरी smrti a 
E और. तपिश . हे. अंगारों :की ER C 
. जो अभागा तुमसे दूर रहे गी मे | 





pa 

hd y 
BJ) 
क . 
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बेतन ज्योति ] (US) 

| वो जलन भी केसी होती | है, 
| चुभती हुई तलवारों की तरह ॥३॥। 
“aman है, | 
| गुंमको mu तेरी आशा हे 
ठोकर न लगाना हम खुद इ, / 
गिरती हुई दीवारों की au 


भजन 

[ ७७ ] 
आये प्रश्न हमारे आनन्द छा रहा हे, 
` पाकर दशन तुम्हारे आनन्द छा रहा हे ॥टे०॥ 
. « दयाल OW हमारे दुःखियों का दुःख हरते, | 
तेरे मधुर वचन में अस्त टपक रहा है ॥१॥ 
तेरी शरण जो आता रिता ना कोई जाता। | 
सब का हे तू ही दाता कोली को भर रहा ह ॥२। | 
c पापी भी तूने तारे धर्मी भी तूने तारे। | 









| 





y 
| 


कलयुण में ज्ञान की तू गंगा बहा रहा है ॥श | 
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( ११३ ) [ चेतन ज्योत्ति 


अनुपम है रूप तेरा, न्यारा हे ओज तेरा। ” 
सोये हुए को स्वामी त्‌ ही जगा रहा हे ॥४॥ 
दिल का सहारा तू ही, -भक्तों का प्यारा तू ही | 
अन्ये की आंख बन तृ. मार्ग दिखा रहा है॥४॥ 
| करुणा के तुम खजाने, महिमा ना वेद जाने | 
 ज्रारायण प्रश्न. हो चेतन जग में समा रहा हे ॥६॥ 


७ 
| भजन 
3 [ ७८ ] 
: 4 तज--छ लेने दो नाजुक so... 


इतने दिन से जो आशा थी, 
वो आज तुम्हारा दश बनी 
तब «st मिले, सब qu मिटे, | 
। और पुण्य रेख प्रकाश बनी | 
आँखें | 
कुदरत से मिली ये दो ? 
` तब-तबहो जातीं खूब सफल) 





| . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
e D4 2 की P PP an BKN RR is 





जब-जब तेरे दुलभ दश मिले 


Bs. ' Reta ओरं खुशी के कमल : | 
पर तब रोता था मन थे बहुत, 4 
TE जव भाग्य और आशा में ठनोः। ' : 





जिसने खुद को तब : चरणों में, | 
. पूरी भक्ति से डाल.- दियाः।;:;. 
तेरे कोमल कर कमलों ने 
दया करके तुरत ही संभाल लिया, 
भटका नहीं फिर वो कभी भी किधर 
पा गया जीवन की अमूल्य मणि | | 
एसे दुलभ प्रश्न के दर्शन E 
पाके हुआ मैं अति बडभागी, | 
छोड़ के जाना ऐसे प्यारे चरण, . | 
ये चिता क्यँ अभी से लागी 
इम चिन्ता सेवे ही दुक्त हुए. o .. 
जो हुए तेरी . चरण कणी | 
तू ही भक्तों का. दर्द बना 


और x ही उनका चैन ogg 
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( १११ ) [ बेतेनेब्पाति 
तू ही कभी उनका दश प्रम, 
और तू ही बनता नेन Tg, 
कभी भक्ति के आगे बिकते | 
कमी तेरी महिमा घनी | 
तेरी दया भरी नजर 
कोई बिरले ही पा सकते हैं 
से घत्ररा अत्र जाते 0o 
हमसे कायर यही कहते S 
; d उनका ही बन जाता है कक 
3 जो होते हैं किस्मत के चनी। 
तुझ पर क्या वारू प्यारे प्रश, | È | 
x नहीं पास मेरे एक भी पाई, ... 
सच्चे हों तो स्वीकार करो, .. 
| जो दो आँख संग म॑ लाई, ... 3 
इस दिल में बसा दो प्यारे प्रभु, 05 | 
री बातें सुधारस सनी। | E 


ə 
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चेतन्‌ ज्योति ] ( RA ) 

| भजन. 

[ ७६ |] 

स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है गुरुदेव del 
दर्शन की जो आशा हमारी आज हुयी प्रश्न सारी 
धन - धन हे प्रश्न महिमा थारी 
घर आये भगवान अब तो ॥१।८०॥ 
दर्शन कर कर दास मग्न हैं, 
आज खुशी पृथ्वी ओर गगन हें, 
चरणों में तेरे ये सुमन हैं, आशा के दिन मान ॥२॥ 
तेरे छोटे बालक हम हैं, भक्ति प्रेम से खाली हम है 
तभी तो पत्र दिया न तुमने तरसाया भगवान IIRI 
तुमने पावन चरण टिकाये, कुटिया के कण-कण विगसाये, 
. मन की खुशी कहीं ना जाये, रहना यहीं भगवान ॥४॥ 
- भक्तों को संग लेकर आये, शोभा कुछ वरणी ना जाये, 
बार-बार हम शीश झुकावे, आये दया के निधान ॥५॥ 
- नारायण तुमपे बलिहारी 9 

तुम हां ग्रु भव भय भंजन हारी | 

तुम ठाकुर हम तेरे पुजारी हम बालक नादान ॥६॥हे०॥ | 

ə | 
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aea ज्योति ] ( ११७ ) E 


भजन ८ 
Léo] : 
आज भवन गुलजार, सतगुरु कृपा Wd 
आनन्द अपरम्पार, सतगुरु कृपा से । 
समय पुज पृण्यों से पाया, 
आशा करते - करते आया, 
वर्षे अमृत धार ॥१॥हे०॥ 
सन्त समागम पाकर जोइ, 
मन को जीते सुरा सोई, : 
होता. भव से पार ॥२॥ 
शान्ति भवन बिच शान्त करो मन, 
सच्चा ले लो निज आत्म धन, 
सतगुरु बांटन हार ॥३॥ 


ऐसा अबसर नहीं फिर आवे, 
| देर करे सो ही पछतावे। 


नर तन मुक्ति द्वार ॥४॥ 

ज्ञान की नौका खुली है भाई, 
कहे नारायण बेठो आई. c 
स्वामी चेतन कर्णाधार uel ४ 
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चेतन ज्योति ` ( ११८. ) 


भजनं 
[ ८१ ] 
| तजे- पू'जी लूट गई रे 
कुंजी मिल गई रे, मन का ताला खोल | 
क्या Wer और क्या साँचा हे 
किन तत्वों का यह ढाँचा हे | 
Ra तराजू तौल o ` 
यह मैं तीनों देह नहीं हूं, 
तीनों का इष्टा मैं सही हूँ। 
अह ब्रह्म ये बोल ॥१॥टे०॥ 


कल्पित जग नहीं तुझसे न्यारा 
d ही जग त देखन हारा 
दूनिया सारी गोल ॥२।३०॥ ~ 
आनन्द का सागर त' भारी 
सारा जग तेरा ही पूजारी | 
बाहर अब मत डोल ॥३॥टे०॥ 

स्वामी चेतन कृपा की भारी 
खुद को बताया कृष्ण मुरारी | 


नारायण सदसद बलिहारी 
घजा खुशी का होल ॥४॥ 
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| ११९ ) [ चेतन ज्याति 
|. ta] m 


A 
UTR 


ज्ञान की शोभा तब ही जानो प्राणी मात्र से प्यार हो, 
सबको देखे एक नजर से रंक हो साहूकार हो। 


अपनी पू'जी से जो सबको शान्ति प्रसारित करता हो । | 
सबके हृदय प्यालों में जो ज्ञान भक्तिरस mual A 
जिसके गुण सम्पन्न जीवन की द्र-दुर महकार हो IRR 


नम्रता के फूल लगे हों जिसके जीवन बाग ii 
की भी म्ह जाण हो रे को शज । 
दोनों में सम रहता हो जो मान हों त्रिसकार होर 


दया मधुरता की मूर्त हो सुन्दर सरल B 2 
हो जावे अपराध किसी से दिल पर नहीं विचार: | : | ù ; छ | 
नहीं! गांठ लगावे किसी बात की हाथ क्षमा हथियाराही 
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( १२० ) [ चेतन | | 


बोधवान हो जाने पर भी दिल में गुरु की भक्ति हो। | 
हरि गुण सुनकर पिघल जाये मन ऐसी दृढ़ अलुरक्ति हो। | 
गुरु प्रेम मै सबल हृदय हो सिर देने dam हो ॥॥ | 
कह 'नारायण' सभी काम जो खेल समझकर करता हो। | 
शोक मोह नहीं छते जिसको ना मत्यु से डरता dh | 
स्वामी चेतन सतगुरु ने बताया सब ग्रन्थन का सार हो। | 
| s d 
भजन 
| IR] 
| राग--धणी दूर म दोइ यो आयो 
मेरा सतगुरु बहोत दयालू आत्म धन दातार । 
नेया खुली हे बेठो, होवो भव से पार ॥ 
सतगुरू की नेया म बहनो बहोत जग्या । 
धर बठ्या सुख पावो, परिषार टग्या । 
सत्संग में टूट जाव ममता वालो तार ॥ १॥ | 
यो चंचल मन पापी aa? . | 
मन की मान्या पार होनो दोरो हे । ^g 
संग्रला AUT संभल कर नहिं तो मनडो करसी ख्वार ॥२॥ | 
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( १२१ ) [ चेतन ज्योति 
सतगुरु जी को निरालो सुखदेव | i. 
काल चक्र स जाव जो कोई Gud 
मन म मतना डरियो, कोनी. छट थार घर-बार॥३॥ 
कहे नारायण या बुद्धि बिमान बणी | 
स्वामी चेतन गुरु आप चलाई दया घणी । | 
- सांचो देश मिल्यो म्हान हुई, आनन्द ama 


[८४] N 
wr जी हमारा चंचल T १ 

सुमिरण मं क्यू नहीं लाग २ ॥८० n 

माया कांई थारी सासु राग, जाकं पीछे छोड़ 5 * 
घार-बार विषया क मांहि बत्ति न क्यू जोड़ = 
ममता कांई थारी नानी लाग, जांक खातर रोव E: 
पच-पच मस्यो न हाथ कछु आयो, बय उमर खोव 
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चेतन ज्योति ] ( $33 ] 


दिन भेज्यो भोगा मं जाव, चाव अपनो नाम रे | । 
भजन राम को करता कांई थारे घर का लागे दाम रे॥ | 
अन्तकाल संगी नहिं कोई, इुड्म्य घणों या थोड़ो रे। | 
माटी म मिल जावगो तन कालो हो जाये गोरो रे ॥४॥ | 
राम संदेशो जोय सुनावे, बांक ठरे लाग रे। ॥ 
प्रेम समुद्र में तू न्हाले, जाग तेरा भाग Yi | १ 
कहे 'नारायण कद्यो मान ले, दुनिया में नहीं सार रे। | 
जीत जी तू मुक्ति पाले जीवन का दिन चार रे॥६॥ | 
f ) © | 
E^ भजन 

[ <५] 

तज--गम दिये मुस्तकिल 

बेला अमृत मिला, करले अपना भला, भोले प्राणी । 
सुन ले सन्तो की देदों की वाणी ॥टे०॥ 
नरतन भव से उबरने को पाया 
तूने हरि को भजा जग भाया | 
छोड़ जग की कला, तेरा जीवन चला, अभिमानी ॥१॥। | 
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CN) [ चेतन ज्योति 
पांच qui की हे ये काया | , 
माठा हक तूने इस पर जमाया, . 
संघ ज्ञान जड़ी, यह सबसे बडी बेइमानी ॥२॥ 
सच्चा सौदा तू करने को आया, 
qu तने तो भूल गंवाया 
अब लोभ तजो, प्यारे राम भजो, मनमानी ॥३॥ 
md सुख में तू ललचाया 
नहीं राम नाम गुण गाया, 
सारा जीवन जला, नहीं चेन मिला, जगफानी ॥४॥ 
नारायण कहे चेत प्राणी, 
पीले सत्संग का उंडा पानी 
न खो जिन्दगी, कर प्रभू बन्दगी, सुखदानी UI 


भजन 


[ ८६ ] 
तर्ज--पू'जी लूट गयी रे 


| असत लूट रहा रे, पीने वाले जाग, 
| अमृत बट रहा रे, मानो अपने भाग दिर 
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इस अमृत को पीले-२ दुनिया में तू सुख से od | 
मिटे Zw का दाग॥९॥ | 
पांच विषय के वश हो भाई, जन्म-जन्म में ठोकर ] | 
त्याग बिषय का राग ॥२॥ | 
सतगुरु सच्चा वाक्य सुनावे, तुकको पूण अझ. ' बताओ ' 
जीव भाव. को त्याग ॥३॥ | 


सामी चेतन ने जाम पिलाया, पीकर मन मस्ती में आया, | 
. नारायण बड़भाग ॥४॥ 
x 


भजन 
[<9] 
तजे--ओ दूर जाने वाले हमको न भूल जाना | 
सुख में झूलाने वाला, सतगुरु का ज्ञान प्यारे eel | : 
भय को मिटाने वाला, सतगुरु का ज्ञान प्यारे। | 
चिन्ता सभी मिटावे, ममता को जड़ से खोवे । 
शीतल बनाने: वाला.॥१॥ 
क्रोधाभ्रि को मिटावे, कामाम्नि को घुझावे। 
'ख में हँसाने वाला-॥२॥ 


` 
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( १२५ ) [ चेतन ज्योति 
तुच्छ भाव मिटावे, मन की खुदी हटावे। 
समता सिखाने वाला ॥३॥ 

qq वासनाये हरता, कमा से मुक्त करता । 
निङ्चिन्त करने वाला ॥४॥ 

| कहते श्री नारायण, सतगुरु हैं स्वामी चेतन । 
आत्म रूखाने वाला ॥५॥ 
© 


भजन 

¢ [८८ ] 

ग आत्म रस से तृप्ती आवे । 
सच्ची मस्ती इससे qÀ ॥ 
निजात्म का ज्ञान हुआ जिस, 
आत्म रस का पान किया जिस, 
मुख उसके झुदिता द्यावे ॥१॥ 
जो आत्म अमृत में दें रात, 

वो सुख दुःख में नहीं घबराते, 
चलते फिरते हरि गुण गावें ॥२॥ 
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चेतन ज्याति ' ( १२६ ) 

` स्वर्गादिक में ये रस नाही, 
मिलता गुरु दरबार के मांदी, 
जो पीवे दुनिया WS जावे ॥३॥ 
स्वामी चेतन शुरु रस ये पिलाया, 
तृषालू मन अब तृप्ताया, 
नारायण येह गावे ॥४॥ 

X 


भजन 
[ ८९ ] 
तर्ज- मेरी भक्ति ओ भगवन्‌ 
दयानिधि संभाल लो पतवार ॥टे०॥ 


इबती डोलती ये नेया प्रशुजी, 


तू ही हे रखवार। 
पवन से भी चंचल मन की, 


बागडोर संभार lloll 
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( १२७ ) [ चेतन ज्योति 
“से चंचल मन को ou 
ना जानू करतार। 
सच्चे प्रेम और दृढ़ भक्ति का वरदो, 
क्ररुणागार ॥टे०॥ 
= di में मैं नामी हूं प्रस, 
पतितों की सरदार | 
जेसी भी हूं अंश तेरी हू, 


| हे दुःखियों के आधार ॥टे०॥ 
/ प्रेम विहीन इस दास की विनंती, 





सुनळो सिरजन हार। 


ये तो तेरी मर्जी नारायण, 
अपना ले या बिसार ॥टे०॥ 


x 





| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१२८ ) 


भजन 
[ ९० ] 


सतगुरु को मजने वाढा, एक पावेगा प्रेम निराठा | | 
सतगुरु का प्रेम निराला, कोई पादेगा भागोंवाढा॥ / 


जिसके दिल में कपट नहीं हे 
मान-शान में अटक नहीं हे! 


. जो निम हृदय वाला ॥१॥ 


श्रद्धा भाव भरा. है मन मैं, 
भक्ति अपार गुरु चरणन्‌ में, 
जो सबकी सहनेवाला ॥२॥ 
लोक लाज सब छोड़ी जिसने, 
चंचल मन वृत्ति मोडी जिसने ! 
एसा धीरज वाला ॥३॥ 


घन दौलत की चाह नहीं हे, 
दुनिया की परवाह नहीं हे । 
जो हरदम हे मतवाला ॥४॥ 
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URRE) [ चेतन ज्योति 


9 


कह नारायण तन मन वारा, 
गुरु का वचन हृदय में धारा। 


जीवन उसका आला, कोई करेगा भागों वाला II Bol 


| भजन 
[et] 


आनन्द दिवस 





प्रम पिता के दशन पाये पुण्य हुए गुलजार | 
धन - घन भाग मेरा ॥टे०॥ 


आत्मधन को देनेवाले गुरु पाये दातार । 
धन्य - धन्य भाग मेरा ॥टे०॥ 


| Tg रहा है हृदय मेरा दर्शन तेरे पा करके। | 
! खुशी हुई जो मन बीच भगवच्‌ कही न जाय सुना करके | 
सदा तेरी ये ज्योति Rue घन्य२ भाग मेरा ॥१॥ | 
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चेतन ज्योति ] ( १२० ) 


दाता तेरे चरणों में भंडार भरा सच्चे घन का | 
अपनी प्यारी वाणी से m दुःख मिटाते जन का। 


गंगावत्‌ शीतल मेरे सतगुरु माखन से अति कोमल तुम । 
दीन दयालू मालिक सेरे तेरे नादां बालक हम ॥ 
अवगुण हारे शरण तुम्हारे तू हे वकसन हार ॥३॥ 


मीश्री से मीठे हो दाता केसे महिमा गाउँ Ñ 
प्यारे२ तब चरणों में बार-बार बलि जाऊ Ñ 
स्वामी गोन्विद्‌-गो न्विद ही बनाते नारायण निहाळ ॥४॥ 
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( १३१ ) [ चेतन ज्योति 
भजन 
[ ९२ |] 


। अन्तरयामी परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए 
- दोनो समय यह प्रार्थना करनी चाहिए | 
१- है प्रभो ! हमारा शरीर परिश्रमी वने जिससे हम 
माता-पिता शुरुजनों की, दीन दुःखी अनाथों को 
जनता जनार्दन की सेवा कर सके | 
२- हे प्रभो ! हमारा मन संयमी बने जिससे हम 
भगवत्‌-ग्राप्ति के लिए साधना कर सके | 
३- हे प्रभो ! हमारी बुद्धि विवेकवती बने जिससे हम 
सत्य असत्य का सार, असार का निर्णय कर सके | 
४--हे प्रभो ! हमारा हृदय अबुरागी बने जिससे हम 
अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने 
देश के साथ प्रेम कर सके d 


- 
-= onre "-— ^ ww आ 
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भजन 
[ ९३ | 


( स्वागत ) 












इतने दिनों से जो आशा थी, 
वो आज तुम्हारा दर्श बनी, 
तव दर्श मिले सब दुःख मिटे, 
और पुण्य रेख प्रकाश बनी । 
कुद्रत से मिली ये दो आँखे, 
तब-तब हो जाती खूब सफल, 
जब-जब तेरे दुलेभ ast मिले, 
खिलते चङ ओर खुशी के कमल, 
पर तब रोता था मन थे बहुत, 
जब भाग्य ओर आशा में उनी । 
जिसने खुद को तब चरणो में, 
पूरी भक्ति से डाल दिया, 
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( १२३ ) [चेतन ज्योति 


तेरे कोमल कर कमलों ने, : 
दया करके तुरत ही संभाल लिया, 
भटका नहीं फिर वो कभी भी किधर, 
पा गया जीवन की अमूल्य मणि | 


ऐसे दुलेभ प्रश्न के दर्शन, 
` पाके हुआ मैं अति बड़ भागी | 
जल्दी चले जाओगे प्यारे T, 
थे चिन्ता अभी से क्यू लागी | 
इस चिन्ता से वो ही मुक्त हुये, 
जो पाये गये तेरी चरण कणी | 
इतने दिन से जो sae 
d ही भक्तों का दद बना 
और त॑ ही उसका usi 


ही कभी उनका दशे प्रा 
और तू ही. बनता जेन प्रश 





| 

| 

T 

| 
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चेतन ज्योति ] ( १३४ ) 


` कभी भक्ति के आगे बिकते कभी, 
रुलाते तेरी महिमा है घनी | 





तेरी दया भरी नजरें कोई, 
विरले ही पा सकते हैं, 
बंधन से घबरा जब जाते, | 
हमसे कायर यही कहते हैं, 
तू उनको ही बन जाता है, 
जो होते हें, किस्मत के धनी। | 
इतने दिन qee । | 
तुझ पर क्या वारू प्यारे प्रभु, | 
नहीं पास मेरे एक भो पाई, | 
हितकारी हो तो स्वीकार करो, | 
जो दो आँसू संग में लाई, 
इस दिल में बसा दो न्यारे Tg, 
तेरी बातें सुधारससनी | 
इतने दिन से जो आशा थी------ 
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भजन 
[ ९४ ] 


( स्वागत) 
तजे-<दुनियां में तेरा" `` 

हे प्रश्न मेरे दीनाधार, मुश्किल से पाये तेरे दीदार, 

तूने दया की बड़ी भारी-२, बुलाया तूने ही रखवार, 

में बालक क्या जानू प्रश्न, तेरी महिमा का विस्तार'* 

जब-जब तूने दया वर्षाई, -२, | 

दासों के भागों की बन आई, 

मेरी तू ही है नैया, मेरा तू ही खबेया, 

T ही हे पतवार, मैं बालक क्या जानू UK 
da कहता, कहते हैं सारे, -२ 
Were से पापी, तूने ही तारे, | 
- फिर क्या मुझको है चिन्ता, मेरे दुख का तू ही हर्ता, 
' भले हुँ पापियो का सरदार । मैं TEE E 
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चेतन ज्योति | ( १३६ ) 


चरणों में तेरे जो कोई आया, 
उसका जोवन तूने सफळ बनाया, 
उसकी झोली दया से भर दी, 
उसकी विपता सारी हर ली, | 
जिने लिया तेरा आधार-२ मैं बालक क्या जानू '"' 





तुझ बिन कोई ना जग में हमारा, -२, 
स्वाथ बिन करले किनारा, 
नाते टूठते पल में ही मतलब पूरा होते ही, 
ज्यों बालू की दीवार | 

| तेरा नाम ही केवल सचा, देखा खूब विचार। 0 
मैं बालक क्या जान्‌ प्रभु तेरी महिमा का विस्तार! 





| 
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भजन | 
[au] 
( महिमा ) 


गुरु चरणों का कर तू भरोसा, 

बही तेरा हे सही ठिकना, 

दुनियां हे सब धोखे की माया, 

इसके uen में न आना ॥टे०॥ 

जिसको राह दिखाते गुरुवर, 

कठिन नहीं उसे मंजिल पाना | दुनियां है'"' ॥गुरु०॥ 

बर्बाद मत कर अनमोल जीवन, झठी शान बनाने में, 

हाथ क्या आयेगा सोचो, झूठा नाम कमाने में, 

सब कुछ छुट जायेगा एक दिन, 

भी फसाना ॥१॥गुरु०॥ 

E. s A चलने में ना डर, डर प्रश्न से बस त्‌ प्यारे, 
| जिनको सोचे अपना पागल, वो है कबतक सोच प्यारे, | 
` दुःख में न कोई साथ देगा, m 3 
: सुख का साथी है जमाना ।शाएरु” 
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'नेत्तन ज्योति ] ( :१३८ ) 


दर-दर क्याँ भटके प्राणी, भूल गया तेरा चतन तू, 
सतशुरु की शरण आ जा, पायेगा तेरा वतन तू, 
इसके लिये बस फीस यही हे, 

शुरु वचन होगा निभाना ॥३॥गुरु०। 
निःस्वार्थ एक wage ही हैं, जोःअमोलक धन हैं देते 
आजीवन हम ऋणी हैं सारे, बदले में क्या हम दे पाते 
“श्री नारायण” चेत प्यारे, दुलभ एसे गुरु को पाना ॥ 
गुरु चरणों का." | 





[ ९६ ] 
तजं--नफरत की दुनियाँ से 
डस मठी. दुनियां से मोड़ ले, मन qom प्यारे; | 
जीवन है... दिन चार | 


है दुलंभ ये नरतन, इसे ना यू ही खो प्यारे 
जीवन है दिन चार 
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( १३९ ) [ चेतन ज्योति 


बन जायेगा जीवन, Su जो ध्यान धरले, 

ya के वचनों में, विश्वास त करले 

आ जाये ना नोटिस, त हो जा पहले से qum कि 
जीवन हे दिन चार 


ये नाते हँ झूठे, समझे किसे अपना, 
जिसे देख T खोया, वो मात्र है सपना, 
गफलत की नींद से जाग के, अब तो चेतकर प्यारे, कि 
जीवन है दिन AR 
“श्री चेतन” की ज्योति से दिखे 'नारायण' घट-घट में 
मन की आँख से देखो तो दिख जाये एक पल में 
उस प्रशन को ही भजले कि जिससे हो जाये 
तेरे जीवन का उद्घार। इस इठी 
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चेतन ज्योति ] (Mao) 


भजन 


[ ९७ ] 
( महिमा ) 
तज--तू प्यार का सागर 





तू दया का सागर है, तेरी एक बू द के प्यासे हम | 
हम सब तेरी गागर हैं, भरते रहना GRO तुम''' 
घायल दिल की बनके मरह, तू ही दिलाता चन-२, 
गूगे के गीतों का सरगम, अन्धां का तू नन-२ | 
तने ही बताया हमें-२, कि राह भूले थे कहाँ से हम 
फूलों में त॑ बनके सौरभ, सारे जग को महकाता 
शाखा पत्तों में हरियाली, बनके तू ही खिलता-२ | 
फिर भी तेरी सीमा-२, जाने तू ही ना जाने हम! 
d दया का सागर EU । 

अभिमान करुं गर कभी जीवन, में, तो तुझपे करूँ मैं, 
मोह करु गर कभी मैं किसी से, 

तो तेरी दया से करुं मैं-२ 


क. » A - 
अत्र त्‌ ही बता पाये-२, तुम सा और कहाँ d हम' _ 
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( १४१ ) [ चेतन ज्योति - 
क्रोध करूँ तो निज मन पर ही, मंजिल में जो कटक 
रागी बन्‌ तो तब चरणों का, पीऊ तब वचनामृत-२ | 
इतना करना स्वामी-२, अभिलाषा हे यही इक aa 
प्रभु नारायण बड़े कौशल से, गीता ज्ञान बताये; 
कण-२ Hoq ही एक 'चेतन', क्यु अब भी भटकाये; 
जीवन हे उसी का सफल-२, जिसने जाना ये मम | 
त्‌ दया का सागर Lu” | 


भजन 
[ 8€ ] 
( महिमा ) 
तर्ज--प्यार दीवाना 
प्रभु कृपा की गहराई को, जिसने जाना हे 
बची नहीं कोई फिर मंजिल उसको फिर पाना हॅ | 
T ग्रेम का जो परवाना बन जाता, 


खुद की खुदी को जो, जड़ से मिटा देता 
वही प्रभु का प्यारा है, और वही दीवना है ॥१॥ 
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वेतन ज्योति ] ( \४२ ) ग 


एक प्रथु की ही होती शरम, 

सारे धर्म कमं जाने प्रु की शरण, 

हर खुशी से हर गम से होता वेगाना । प्रभु'"' ॥२॥ 
हर घड़ी दिल में, करता प्रभु की इबादत हे, 
लोगों की बातें सुनने की, होती आदत है, 
सारा जग उसके लिये, सपने का फसाना हे | प्रभु 
ऐसे प्रश और भक्तों पर दास बलिहारी हे, 

केसे गा पाये, महिमा भारी हे, 

एसी भक्ति दो प्रश्न, बन जाये qo अपना | प्रभु 
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EON) [ चेतनज्योति: 
भंजन 
| ९९ ] 
होली मनावो भाई होली निराली है। 
| संतों के संग खेलो होली निराली ह| | 
ले ज्ञान की पिचकारी तन मन पर रंग डारो। C 
वराग की गुलाल लेकर सब पर ही उडावो in 
ईश्वर में तल्लीन देखो भक्त प्रह्लाद थे । 
Buck में भगवान साथ थे । . 
. कुछ न बिगड़ा भक्त का होलिका जल गई | 
` जग में हमेशा के लिए भक्तों की जय हुई ॥२॥ 
इस तरह तल्लीनता निज आत्म में करो । 
. होली की ये उत्तम शिक्षा मन के बीच धरो ॥३॥ 
` पापिन अविद्यां होलिका जग को जला रही | 
` सब ग्रोणियों में बंठ के प्रश को थूला रही ॥४॥ 
` अह्णाद्‌ चत्‌ गुरु भक्त वो अग्नि से बच रहे । 
` सचिदानन्द भगवान के रंग में जो रम RN 
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चेतन ज्योति ] ( १४४ ) ! 


काम क्रोध लोभ दुश्मन मारो इनको भाई | 
मोह का मुख काला कर दो तबही हो बढाई ॥६॥ 


अहंकार को मुर्दा बना रही खटिया उठावो भाई । 
सत्संग के बाजार में इसकी करो पिटाई ॥७॥ 


मैं होना लीन इसको होली कहते हें । 
कहे नारायण इसका मम एक गुरुमुख पाते हैं ॥८॥ 


होली खेलो हे परम प्यारी सखीयो । 
सतगुरु संग होली खेलो, 

तो लोक लाज स मत डरियो ॥१॥ 
वेराग के जल में ज्ञान रंग घोल के, 
मन बुद्धि पर रंग डारो IRI 


3 
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gea ज्योति । ( १४५ ) 2 


समता की पिचकारी लेकर, र 
सबन रंग स खूब भरियो ॥३॥ 

ग्रेम की भांग खायकर बहनो, 

मनवा न हर्षित करियो ॥४॥ 

कास क्रोध न मार भगावो, 

देह अभिमान पर जूता घरियो ॥४॥ 

कहे नारायण सतगुरु पाकर, 

सांच रंग स मन रंगियो॥६॥ 


भजन 
[ १०१ ] 
( ग्रेम विदा ) 


हरदम सतगुरु का नाम झुमरा बहन, 
हरदम आत्म चिन्तन करना पहन, 
बुरे कमो से मन को हटाना सजन । 


हरदम mp का नाम सुमरना बहन ।टेक॥ 
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~= अपने सतगुरु की महिमा-बढ़ाना बहन ॥५॥ 
स्वामी चेतन सतगुरु की वाणी; - 
“कहे नारायण सुख की खानी. । - 
5 इसे हृदय में अपने बेठाना बहन ॥६॥ 


तन धन का अभिमान न करना, 
मिथ्या जग में ममता न करना । 
सब छोड अकेळे जाना बहन ॥१॥ | 
सब में प्रभुको दर्शन करना, | 
देख-देख मन मोद से भरना । : 
एसी उत्तम दृष्टि पकाना सजन ॥२॥ 
गरीबी अमीरी में सम, रहना, 

न: खुशी-गमी दिल में करना ! 
आशा तृष्णा जगत की तजना बहन ॥३॥। ' 
देवी गुण अपना भाई कर, 

तजना मनकी सब कुटीलाई । | 
अपने जीवन को ऊँचा उठाना वहन ॥४॥ | 
खोटी संगत से वच रहना, 
न व्यथे कभी मन चंचल करना । | 
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( १४७ ) [ चेतन ज्योति 


ज्ञान को रुकावटें | 
[ १०२] | 
( चौपाई ) 
श्रेय-प्रेय दो मागं जानो, 
भिन्न-भिन्न ताही रूप बखानो | 


ज्ञान मार्ग श्रेय पथ पहचानो, 

कम मार्ग का प्रेय पिछानो ॥१॥ 
उत्तम ज्ञान मार्ग को जानो, 

मध्यम कम माग को मानो | 
ज्ञान ते मोक्ष परम पद पावे, . 

कम स्वर्गादिक भोग दिखावे ॥२॥ 
ज्ञान-माग में बाधा नाना, 

भाई - सुनो लगाकर काना | 
प्रथम रुकावट देह अभिमाना, 

द्वितीय मोह भयंकर जाना ॥३॥ 
तृतीय वासना जानो भाई, 

चतुर्थ रूकावट मान बड़ाई | 
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पंचम मन-मुखता अति भारी, 

करे रूकावट ज्ञान मंकारी ॥४॥ 
गुरु मुख ज्ञान तुरन्त अपनावे, 

निर्भय परमानन्द पद पावे । 
अश्रद्धा वाधक षष्ठम्‌ जानो, 

सप्तम क्रोध झूल पहचानो dull 
अष्ठम्‌ मलिन मति दुःखदाई, 

ज्ञान न होने देवे भाई। 
आत्म ज्ञान सदा सुखदाई, 

निर्मल मन में, प्रगटे भाई ॥६॥ 
नवम्‌ राग प्रतिबाधक जानो, 

बिन वेराग न ज्ञान पिछानो | . 
ये नव ज्ञान-मार्ग में भाई, 
विन्न करे संशय नहीं राई ॥७॥ 
जा इन पार करे सोई शुरा, 

नारायण पद्‌ पावे पूरा | 
स्वामी चेतन गुरु शरण सिधारो, 

ER सब अतिबन्ध निवारो (en 


| 
. 


ह ५ 
e. 
“ 





( १४९ ) [ चेतन ज्योति 
दुःख का मूल i 

| १०३ ] 

( चौपाई ) 


दुःख मूल इस तन को जानो, 
पाप पुण्य तन हेतु पिछानो । 
राग द्रप से हो पुण्य पापा, 
राग हष देवे संतापा ॥१॥ 
अनुकुल ज्ञान ही राग बढ़ावे, 
प्रतिकूल ज्ञान ही दष हटावे | 
या को कारण भेदज्ञान हे, 
जिससे होवे भय महान है ॥२॥ 
अज्ञान भेद-भाव उपजावे, 
शोक दुःख अज्ञान RON | 
सकल दुःख कारण अज्ञान, 
जन्म-मरण देवे अज्ञान ॥३॥ 
चिन्ता में अज्ञान जलावे, 
नाना योनि यहां भटकावे | 
नारायण जब आप TAA, 
तब ही सव दुःख दन्द नशावे ॥४॥ 
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चार प्रकार के पुरुष | 
[ १०४ ] | 
( चौपाई ) | 
जग में चार भांति नर जानो, | 


एक पामर एक विषयी मानो | 
एक जिज्ञासु पुनः एक ज्ञानी, 
भिन्न - भिन्न चहुं रूप बखानी ॥१॥ 
चतुय अन्तःकरण सुजानो, | 
भिन्न - भिन्न चार रूप पहचानो | | 
जाको चतुष्टय शुद्ध dd 
ज्ञान को प्राप्त करे नर सोई ॥२॥ 
पामर मन शत्रु सम जानो, 

. जात्म धन को हंतक मानो। 
दाव लगे पाप करे जोई, 
अधम नारी - बत बुद्धि सोई TIT 
R सम काला चित्त जानो, 
जाये कहु न विवेक पिछानो । | 
आप सहित अपना परिवारा, 
ताका. ही. अहंकार अपारा॥"॥॥ २ 
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( १४१ ) [ चेतन ज्योति 
इंस ` प्रकार के पामर प्राणी, 
. “` पोते. कष्ट” महा - अभिमानी | 
.पामर कभी न सद्‌ गति पावे, 
नाना - युग सद्‌ भटकावे uu 
प्रगटे पुण्य मिले equ 
“ नारायण : तब हो भवभंगा। 
विषयी पुरुष का मन जो भाई, 
सम्बन्धी जन सम जानों ताहीं ॥६॥ 
विषयों का मन भी थिर नहीं, 
स्वर्गादिक हितः सब कमं कराहीं | 
निकृष्ट नारी - बत्‌ बुद्धि जोई, 
विषयों की भांति जानो KINI 
धर्म नाश को भय अति भारी, 
पांप. न करे dar विचारी । 
मलिन बुद्धि याको ही कहिए, 
पाते कहीं ने शांति wm ICI 
. याते बुद्धि ˆ शड कर लीजे | 
': जाते “ज्ञाना Ma पीजे | न्‍ 
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४ विषयी का चित्त रूप बखानो, 
कच्चे आमवत तांहि जानो ॥९॥ 
परमाथ की ओर न जावे, 
दुनिया में भी मन नहीं होवे । 
ख्याल दुचिता जाका होवे, 
सुख शांति सपनहं नहीं सोदे pol 
ऐसे चित को नित ama, 
एक : राम संग नेह : लगावो | | 
दीन-जनों की सेवा कमावो, 
चित्त को निर्मल स्वच्छ बनावो ॥१ १॥ 
झुल समाज जाति परिवारा, 
विषयी करे इनका इंकार । 
भाम पंच सम यह अभिमाना, 
देत क्लेश अति चेद्‌ बरगना ॥१२॥ ` 
आत्म पद ते दूर रहे वो, 
तन में इंमता ममता करे जो । E 
नारायण गुरु शरण R जब, ; 
विषयी ते जिज्ञासा बने तब ॥१३। | 
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( १५३ ) [ चेतन ज्योति 


जिज्ञासु का मन सुखदाई, :: 
मित्र समान सु करे सहाई। 
दुनिया ते नित ou उदास, 
राम मिलन की ही एक आज्ञा ॥१४॥ 
जिज्ञासे क्री. बुद्धि" जोई 
wem नारि बत्‌ सु होई। 
पापों को ज़ो करती नाहीं, 
रहती सद्वा सतोशुण माहि ॥१४॥ 
जिज्ञासु का चित्त है जोई, 
बादल सम Kat सोई। .. 
बादल तां ही तुरन्त दक ठेवे ॥१६॥ 
बादल धीरे नजर नहीं आवे 
qus हटे सु me .दिखावे | 
एसे al जिज्ञासु RE m 
खः ü घबरावे ॥१७॥ 
गहि स हो. पए, : 
तबु निज आत्म, साव. बुलावे । 
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चेतन ज्योति ] ( १५४ ) i 


एसे ही कुछ समय बितावे, र 
शने-शने निश्चल गति पावे ॥१८॥ 
राजा को हंकार हो Gy 
जिज्ञासु को जानो तसे। 
अपने गुरु और शुरुजनों का, . 
कुछ अभिमान करे निज मत का ॥१६॥ 
ये अभिमान भी है दुःखदाई; 

एकते एक ही करी बड़ाई | 
जक निज आत्म पद को पावे; 

` तब सब बात विलय हो जावे ॥२०॥ 
श्रणादि साधन कर जोई, 
नारायण जिज्ञासु“ सोई । | 
ज्ञानी का मन सुहृदय समाना ; 


ब्रह्म - रूप हुआ ब्रह्म पिछाना ॥२१॥ | 
उत्तम नारी को मति जोई ! 
ज्ञानी की समको मति सोई | i 
अपने को सत्र पिछानो, | 


नाम रूप सब मिथ्या जाने ॥२२॥ 3 Í 
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CBS T [ चेतन ज्योति 
ज्ञानी का चित्त बिशुद्ध पिछानो, | 
शरत ऋतु चन्दावत जानो । 
ज्ञानी का अहंकार बखानो, 
चक्रवर्ती राजा सम जानो ॥३३॥ 
सबको अपना आप पिछानो, 
करे प्यार सब निज अंग जाने | 
ज्ञानी का पद उत्तम मानो, 
सुन्दर अति सुख -रूप पछानो ॥२६॥ 
आत्म रस निज माहि समानी, 
नारायण सु. जानो ज्ञानी। | 


LJ 
LI 
E क 
^ 
कै 
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मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वाम्‌ सव पापेभ्योः 
मोक्षमिष्यामि महाशुचः | | 
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क्षेत्र क्षेत्रत का विवेक 


इदं शरोर कौन्तेय क्षेत्र मित्यम मिंघोयतें)। 

एतद्यो' वेत्तिःतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद KKU 
भगवान' श्रीकृष्ण ने अजुन को निमित्त बनाकर ' निष्काम कम” 
| एवं उपासना से परिणुद्ध अन्तःकरण वाले को जीव ब्रह्म की एकता 
| का ज्ञान केसे होता है, ब्रह्म क्या है, आत्मा कौन हैं? ` अनात्मा” 
| कौन है? अनात्मा के द्वारा किया गया बन्ध क्या हैं? वह . 
| m से कसे ' निकृत्तः होता है, ज्ञान क्या है? ' ज्ञान के साधन 
या हैँ? और जीवन मुक्ति' कंसे होती हैं ?-- इन सबका बोध 
कराने के लिए गीता के तेरहवें अध्याय में' विस्तृत'वर्णन किया हैं। 
प्रथम देह और आत्मा का पृथक्करण बतलाने कें'लिये' कहा: 
| हेकौन्तेय! यह शररीरें क्षेत्र कहा जाता हे और इस” शरीर 
| को जो जानता हैं वह क्षेत्रज्ञ हैं। ऐसा, क्षेत्र वक्षेत्रज्ञ को जानते' 
वाळे विद्वान लोग कहते हैं । 
| स्पष्टीकरण $--भगवान श्रीकृष्ण ने अपरा प्रकृति के परिणाम 
| भूत कार्य कारण संघात रूप प्रत्यक्ष से अनुभव में आने वाले' शरीर 
'इस लिये'कहा कि यह क्षेत्र के समान आचरण करता हें 
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चेतन ज्योति ] ( २) परिशिष्ट 


अर्थात्‌ जसे- खेत में बोये हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय 
पर प्रगट होताःहै।” वेसे हो इसमें किये -हुये कर्मा के संस्कार 
रूप बीजों का फल समय पर प्रगट होता है अथवा दीपक को 
शिखा के समान स्वयं यह क्षीण होता है स्थायी नहीं रहता । 


मानव चाहे इसके कितने ही चोचले करे, इसे स्वादिष्ट पौष्टिक. 


पदार्थं खिलाये अथवा À देह हूं, इस दूषित भावना द्वारा इसे ही 


अपना मुख्य देवता मान कर - केक, आमलेट आदि असुरो वाला 


भोजन खिला कर मोटा ताजा बना ले परन्तु यह देह छिलका कब 
तक टीका रह सकेगा ? देखते-देखते बिमारी एवं मृत्यु आ घरेगी 
पर ऐसा न जान कर इस देह रूप क्षेत्र से राग द्वेष आदि से विशिष्ट 
` अज्ञानी पुरुष इस अनित्य में आसक्ति करके इससे स्वयं भी क्षीण 
हो जाता है । | 
पर विवेकी जो .“अनित्यम्‌ सुखम्‌ लोक मिमं प्राप्य भजस्व 
माम्‌” इस भगवान के आदेशानुसार वर्तेता हैं उसकी तो यही क्षेत्र 
जन्मादि अनथ से रक्षा करता है। इसलिये इसे क्षेत्र नाम से कहा 
गया है। ओर क्षेत्र के स्वरूप एवं.विकारों .का वर्णन तो आगे 
पाँचवे छठे इलोक में किया. है। आगे कहा-इसको .जो जानता है, 
वहु क्षेत्रज्ञ हे अर्थात्‌ जो अज्ञान काल में स्वाभाविक ज्ञान से पेर 
के नाखून से लेकर मस्तक तक संघात को लक्ष्य करके “मे शरीर 
' आदि हूँ” ऐसा जानता है और ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण दृश्य संघात से 


| 


3 


“भिन्न जानता है उस जानने.वाले-अहं प्रतीती के विषय, द्रष्टा चेतन : | 


पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यही ज्ञानत्रानों का मत है। ज्ञानवान है 3 
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| परिशिष्ट ( ३) [ चेतन ज्योति 


ब विवेकी उसे ही कहा जाता है जो ज्ञाता अविकारी, प्रकाशक 
| साक्षी निजात्मा को ज्ञेय प्रकाशय विकारी दृष्य क्षेत्र से अलग 
बातता है और जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात्‌ अपने आपको ओर. EST 
अनात्म संघात को एक रूप करके जानते हैं वे अज्ञान के बहकाये 
हुए अविवेकी कहे जाते हैं । उन्हें नाना दुःख उठाने पड़ते हैं। 
जसे कहा हे $- his mst 

कुंडली :--देही देह विरुद्ध है, जेसे दिन अण रात । 

देही चेतन देह जड़, सच्ची है ये बात॥ 

_ सच्ची है ये बात, देही देह न मिलते । 

तो भी अज्ञ मिलाय, जन्मते मरते जछते॥ 

भोला तज अध्यास, भूल भव कारण ये ही। 

करले सहित विवेक, देह से न्यारा देही ॥ 


| अर्थ --देह उपाधि वाला चेतत्य आत्मा ही देही नाम से 
| ST जाता है। सो देही स्वयं- पर को जानने वाला: होने से 
| चेतन है-सूर्यवत्‌ । देह स्वयं पर को न जानने से जड़ है-- 
पत्रवत्‌ । इस प्रकार विरोधी स्वमाव वाले होने से इनका परस्पर 
दिन रात्रिवत्‌ विरोध है, परन्तु फिर भी इकट्ट रहते हैं, इससे सत्ता 
का भेद है। सत्ता तीन प्रकार की है।- पारमार्थिक, व्यवहारिक, 
प्रतिभासिक । | | 
| (3) जो त्रिकालाबाद्य हो सो पारमार्थिक सत्ता कही जाती 


|| चेतन की पारमार्थिक सत्ता है; 
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चेतनःज्योतिं ) (x) ु | 


: (R) अत्य - दोषः रहित जो अविद्याः सेंः उत्पन्न होः सो ` | 

'च्यवहारिकाः सत्ताःकही' जाती deme रचित सृष्टिः को वपक 

eae | 

(3) अन्यःदोप्र--अन््रकार; Kd, निद्रादिक सहित sto 

अविद्याःउत्पन्न हो सो “प्रतिभासिक्र' सत्ता कही जाती है-रज्जु | 

में सर्प, सीपी में चाँदी, मदस्थल में मृग-तृष्णा का जलः ओरः्स्वप् 
सृष्टि आदिक.की.प्रतिभासिक:सत्ता. है.। 

विषम.सत्ता. वाळे विरोधी पदाथे एक साथ .रह. सकते हैं । | 

जैसे-रबड़ का:चूहा व्यवहारिक बिल्ली, चित्र. का शेर ईश्वर. 

रचित मनष्य. आदि. विरोधी होते हुए. भी एक साथ रह. | 

सकते हैं किन्तु सम सत्ता वाले विरोधी पदाथ एक साथ. 

नहीं रह सकते जेसे-ईषवर रचित दिन और रात, शेर व 

मनुष्य, चूहा और बिल्ली आदि इकट्र नहीं रह सकते। | 

परन्तु आत्मा ` अर्थात्‌ देही, अनात्मा' अर्थात देह, विषम | 

सत्ता वाले होने से एक साथ रहते हें । Kg ou घट 

पट का द्रष्टा पुरष घटपट नहीं हो सकता. AKU घटपट 

द्रष्टा पुरुष बनःसकते P) इसी प्रकार देहादि अनात्म क्षेत्र 

. का ओर उसके बमों का ज्ञाता.क्षेत्रज्ञ' क्षेत्र नहीं'हो सकता | 

और न अनात्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो. सकता है। तभी कहा हैं: | 

'देह देही नहीं मिलते! 3 

परन्तु अव्रिवेकसःइसःद्रष्टा Maia खूपादे 

से मिला लेते हैं अर्थात; अप्रतेः आपको” साढ़ेः तीन" हा 


TB FP ह Ta 
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भात्रे देह रूप एवम्‌ पुण्यी पापी, "सुखी दुःखी 'कर्ता-भोक्ता 
आंदि हूँ, ऐसा मानते हैं' उनके 'लिए श्रुति भगवंती ' 'घोर 
'शाप देती g— 
“जायस्व प्रियस्व बार-बार जन्मतेः हैं, भरते हैं औरःवर्तभान 
शरीर में भी त्रय तापोंकी अंग्नि में'जंलते रहते हैं । 
से ४--अन्य भी कहा हे :— 
मानव ug शरीर हूं, साढे “तीन ' हाथ ' प्रमाण । 
मै कर्ता में भोक्ता, में द्विज वर्ण मंहान॥ 
X द्विज वर्ण :महान, शर हूं शस्त्रंधारी । 
अहं देश धनवान, इति ये भूमि हमारी ॥ 
देशराज कतृ त्व भोगंतृत्व 'आपको जानत । 
पड्यो चोरासी मांय जो आपको देह'मानतं II | 
अर्थ जो अविवेक के कारण : में! शरीर हूं SIE के जन्मने 
Ap जन्मा, शरीर के बलिक /होंने पर में बालकं हँ, रीर “के 
| 'युवा होने पर मैं युवा है, शरीरं के कु वारा होने पर में “कु वारा 
| 'हूँ, शरीर. की शांदी हो जाने'पर में ब्याहों गया, “शरीर “के वृद्ध 
| होंने पर में बूढ़ा हो गया व॑ 'इरीर के नाश ' होने पर में भर जोउँगी, 
| ऐसा कहता है। अथवा में पुण्य “पाप क्रम "का “करने वाळा, 
| भौर उसका फल दुःख-सुल का >मोर्गने'वाला, ' अथवा में ब्राह्मण, 
| क्षत्रीय, daa ऐसा जानता है। वह जीव बनजारे के 
| समान सदा ही यात्रा में रहता है यानी लक्ष्य “चौरासी "थो नियों 
| में भटकता फिरता है जेसे मनुष्य जब तेक जीता हे तब तक बारीक 
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और कमी मोटे वस्त्र पहनता ही रहता हे ऐसे ही जब तक जीव | 
: देहादि के अहंभाव का त्याग नहीं करता तब तक कृमि आदिक | | 

सूक्ष्म योनियों और पशु पक्षी आदिक स्थूल योनियों को प्राप्त होता 
रहता है। और वर्तमान देह में मो देह अध्यास के प्रताप से | 

कामादिकों करके नाना दुःखों को देखता है । 
quif देहाभिमान ही कामादि विकारों का उत्पादक हे 
जैपे :--इस देह को में मानने से काम शत्रु सताय:है। 
- पूरी न हो जो कामना, तो क्रोध चित्त जलाय हें॥ 
हो क्रोध से बुद्धि मलिन अति मोह में फस जाय है । 

मोहान्ध बुद्धि जीव को नाना नरक दिखलाय हे ॥ | 
अर्थ देह में अहं “माव होने से काम शत्रु सताता है। | 

यह जीव देहादि के लिये नाना पदार्थो की कामना, करता है कभी 
"कहता हैं qu सुन्दर मनोहारिणी स्त्री व पति चाहिए। पुत्र | 
चाहिये । मुझे घन चाहिए, अच्छा गृह चाहिए, बढ़िया पदाथ | 
. खाने को चाहिये, सिनेमा डांस आदि नित्य देखने को मिलना : 
चाहिए, ट्रांजिस्टर के मधुर गान नित्य श्रवण हों तब नींद आवे। | 
: ,आदि-आद्रि पदार्थों की कामना द्रोपदी के चीर की तरह. इसके | 
हृदय में बढ़ती जाती है जेसे — 3 
चाह पेसे. से आने में आने लगी, E 
E.  चाहआनोँ से रुपयों में जाने छी ॥ . | 
- : चाह रुपयों से नोट कमाने लगी, — 
- ` चाह नोटों से बिल्डींग बनाने लगी ॥ 5 
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परिशिष्ट (७) [चेतन ज्योति 
चाह बिल्डींग से मोटर मंगाने लगी; : 
चाह मोटर से होटल में जाने लगी ॥ 
चाह होटल से बोतल Wen लगी, | 
चाह ना जाने क्या-क्या कराने लगी ॥ 
चाहे पीली जिन्होंने वे पीले पड़े 
चाह त्यागी जिन्होंने वे जीने पडे ॥ 
चाह दिल से लगी दिल जरा हो गया, 
चाह हरी से छगो दिल हरा हो गया ॥ 
अर्थ !--स्पष्ट है। भाव यह है कि कामनाओं का कोई अन्त 
नहीं है यदि कामनाएँ पूर्ण हों तो “जिमि प्रति लाभ लोभ. 
अधिकाई', के अनुआर तृष्णा बढ़ती हे और कामना की पूर्ति न 
होने पर--कामात्क्रोधों अभिजायते । अर्थात्‌ काम से क्रोध उत्पन्न 
होता है और क्रोध से आठ अवगुण उत्पन्न होते हैं | 


इलोक !--- 


पेशुन्यं साहसं द्रोहमीर्षा सूयाथे दुषणम्‌ । 
` वाग्दंड च पारूष्यं क्रोषजाऽमी गुणाऽष्टकम्‌ ॥ 
: चुगली, बलात्कारः; द्रोह, ईर्ष्या असूया, बनते हुए कार्य में 
| रुकावट डालना, कटुवचन, मना करने पर न मानना, E आठ 
| “अवगुण हैं. जिनके कारण बुद्धि मलीन होकर मोह wi दलदल 
| 'में फंस जाती. है, और मोह्वान्ध बुद्धि इसे नाना नरकों में घमाती हे । 


०” 
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इस प्रकार देहाभिमान ही नाना दुःख दिखाता. है. $-- 
इस देह को -मै' -मानकर, 'कोई “नह देखा सुखी । 
देवर्षि अह मुनि सिद्ध साधक, Ahad हें सब दुःखी .॥ 
केसे सुखी सो हो सक्ने देहाभिमानी तुच्छ "i 
जो काल के ही काल में, कसे भला सो हो निडर ॥ 
अर्थ स्पष्ट है-- भाव यह -है कि सर्वे अनर्थों का मूल कारण जो 
देह अध्यास है उसका त्याग करो परन्तु जब तक विवेक नहीं होगा 
तब तक देह आदिको के मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती और 
जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अपने आत्मरूप में 
Re नहीं होगा । : जेसे मानस में कहा है - 
` ५होहि विवेक 'मोह' भ्रम भागा, 'तब रघुनाथ चरण अनुरागा” 
"gr मिली हुई वस्तुओं को अलग-अलग 'करने का ATA विवेक Ba 
जैसे :--सच्चा मूठा जानना, HO! कहाय विवेक, 
- दृश्य जगत सब है मृषा सच्चा द्रष्टा 'एक। 
सच्चा द्रष्टा एक, देह तीन से न्यारा, 
सवं का अपना आप सवं से अति प्यारा। | 
¬ सोला'पीवतना दूध फिर “मां का कच्चा, 
á जिसको -होय॑ विवेक ब्रह्म 'रस “पीता सच्चा। > 
अर्थ ¦ -सत्यः्ोर भूर को, चेतन च जड़ को आत्मा वअनात्मा. 
को AEEA को अलग-अलग "ज्ञान लेना -इसका त्ताम Raat d | 
त्समष्टि व्यष्टि Kama सो -सब्न gim | 
ठठ में घोर के समान मृषा हे । “और एक द्रष्टा आत्मा ही सत्य "| j 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


(0c ——— हिडावि 
Tu 


® 









अरिंशिष्ट (५5:१) [चेतन ज्योति 


$a सो द्रष्टा आत्मा हृदय रूप स्थल, सूक्ष्म, कारण इन तीनों 
शरीरों से अलगःहै। इसमें एकःस्थूल दृष्टांत निम्नलिखितःहे । 


दृष्टान्त :— किसो शहर में एक श्रोत्रियक्नहा निष्ट सन्त रहा करते 


qi वे नित्य ही जिज्ञासुओं को ज्ञानामृत पिलाया करते थे। एक 


"दिन कोई एक जाट मी उनकी सत्संग में पुण्य योग से चला गया | 
वहाँ सुना ' 'तरति शोक मात्मवित्‌' आत्मवेता सब शोको से तर 
`जाता है। “जाट सन्त कौ वाणी को सुनकर मन ही मन बड़ा 
Ea हुआ सोचा आज मेरा काम बन गया। में दुःखी रहता हूँ 
इसलिये आज मुमे आत्म-दशेन करके हो जाना हे। समो 
सत्संगी चले गये लेकिन वहःवहीं बेठा रहा । महात्मा ने उससे 
वहाँ बठने का कारण पूछा 
जाट--सहात्मतत आपने अभी कहा-आत्म दशन क़र लेने के 
बाद मानव शोक मोह से छूट जाता हे। अतःमुझ आप आत्मा 
के दर्शन कराइये क्योंकि मेरा चित्त भी शोकातुर रहता है। « 

महात्मा प्यारे आत्मत्‌ !. ;आत्सा देखने का विषय नहीं है 

बह तो श्रोत का श्रोत, मन का मन, 'प्राण का प्राण और ' चक्ष 
आदि का भी-मूल स्रोत: हैं। -उसे-तुमःइत चर्मःचक्षुओं से नहीं 

देख सकोगे । 


'नाट-ल्महाराज मैं:कोई शास्त्राको जानते वाला नहीं हूं मुझे 
am आत्मा दिल्ला।दो अथवा दिखा न 'जा सके तोप्रकडा ही. 


| Akan 
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चेतन ज्योति] ( १० ) परि शिष्ट | | 


“महात्मा ने कुछ सोचकर कहा भाई जाट आत्मा को जानने 
की अथवा पकड़ने की विधि होती है। जेसे कहा है: - 
इलोक :-तद्विद्धि प्रणिपातेन पीर प्रश्‍नेन्‌ सेवया। 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शिनः । 

. इसलिये तुझे भी विधि युक्त गुरु शरण होना पड़ेगा । जाट ने 
मंजूर कर लिया। दूसरे दिन वह फल-फूल आदि सामग्री ले करके 
महात्मा जी की शरण हो गया । परन्तु जब दण्डवत्‌ नमस्कार की 
तब महात्मा जी ने उसकी पोठ पर इतनी जोर से मुक्का मारा 
जिसके लगते ही वह चिल्ला उठा और कहने लगा-महाराज आत्म 
दशन कराने का यह भी कोई उपाय है? l | 

_ महात्मा-'क्‍्या हो गया ? क्‍या हो गया ?” 
| ` जाट--मुक्षा ऐसा जोर से लगाया है कि पीठ में दर्द हो गया 





> ओर आप पूछ रहे हे कि क्या हो गया? क्या हो गया ? 
.. महात्मा- दद हो गया? दर्द हो गया है? अच्छा मुझे 
: दर्द के दशन कराओ दर्शन न करा सको तो कम से कम हाथ से 
पकड़ा दो अथवा कानों से सुना दो । 
जाट वाह महाराज | आप भी क्या मेरी तरह जाट ही हैं। 
` दरे का कोई ल्प थोड़े हो है जो आँखों से दिखा ठ 
| * यह 
Eh | द्‌ SR 
महात्मा--बस, इसी प्रकार आत्मा भी अनुभव का विषय है। 
जाट--अच्छा महाराज.मुफे आत्मा का अनभव ही कराइये। 


“ 


महाराज ने विचार किया यह बड़ा हठी है, आज ही आत्मा का 








| 
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परि शिष्ट ( ११ ) [ चेतन ज्योति 


दर्शन करना चाहता हे परन्तु जेसे बारीक कपड़ा सीना हो तो 
सुई परन्तु मोटा वस्त्र सिलाई करना हो तो सुआ चाहिये। इसल्यि 
इसको समझाने के लिये मोटी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। 
उन्होंने कहा भाई जाट | पहले तू एक सेर बादाम ला जिसका तेल 
निकालकर सिर में मळू गा क्योंकि तू हैं जाट। तेरे से पूरी सर 
दर्दी करनी पड़ेगी । 

जाट- महाराज एक सेर ही नहीं; बादाम चाहे आप पांचःसेर 
मँगा लो। अभीला देता हूँ। परन्तु मैंने तो अपने जीवन में 
'जौ-चने को खेती को है। में नहीं जानता कि बादाम कसे होते 
हैं तब उन्होंने नमूना दिया और दूकान का नाम बतला दिया | 
अब गुरुजी के बताये अनुसार वह बाजार गया और दुकानदार से 
पूछा बादाम क्या भाव देते हो? | 

दुकानदार-दस रुपये किलो । 

जाट - एक सेर बढ़िया बादाम तोल दो, मेरे गुर्जी के लिए 
लेने आया हूँ । घटिया मत देना । | 

दुकानदार--बढ़िया ही दू गा (दुकानदार ने बादाम तोल दिये) _ 

( जाट बादाम लेकर गुर के पास जाता हे ) | 

जाट- गुरुजी में बादाम ले आया। कः 

गरुजी--(गरुजी ने एक हथोड़ो मंगवाकर बादामों को तुडवाया _ 
फिर जाट से. कहा)-“हे मानव! इन ( छिलके ) बादामों को. 
“वापस दे आओ कह दो, जितने कौःजरूरत थी उतने रख लिए | 
बाकी वापस ले लो । | py War 


(९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चेतन ज्योति | (ERRE) 'परिशिष्ट 


(छिलकों को तौलिये में बाँघकर दुकानदार से पास जाकर'कहा--) 
'जाट--माई ये बादाम वापस ले लो मेरे गुरुजी को जितनी 
जरूरत थी उतने रख लिये हैं । 
` हुकानदार--भाई हम किसी को बेची हुई 'वस्तु वापस नहीं 
'लेते, परन्तु तेरे गुर्जी की बात है तो ले लेते हैं क्योंकि हम भी 
सन्तों से तो डरते हैं। ( दुकानदार कमचारी से कहता है ) छा 
“माई तराजू छा जितने बादाम हैं तोल'कर वापस ले ले । “(तराजू 
लाया गया जाट ने तौलिया खोला। दुकानदार ने देखते ही 
“बिगड़ कर 'कहां')--ऐसा घन्धा करना था तो बादाम क्यों ले 
 'गया था? . 
जाट--भाई क्रोध मत कर, पेसे कम लगाकर दे दे । | 
| ' दुकानदार--ओ जाट! में इनकी एक कौडी भो नहीं देता । 
ये बादाम नहीं हे बेदाम' हैं, छिलके हैं। अच्छा बादाम कहां 
- हैं जो इसके भीतर थे लाल-लाल ? 
जाट--वो तो मेरे गुर्जी ने रख लिये हैं । 
दुकानदार--भाई तेरा गुर्जी हमारे से भी होशियार बनिया 
' हे। ये किसी काम के नहीं। जाओ इन्हें सामने वाली भद्री में | 
फेंक दो । E 
(जाट उन्हें फंक-कर गुरुजी के पास आया और क्रहा )-- 


जाट-गुरजी वे तो बादाम नहीं err उन्हेंतो में मट्टी 
में फेक कर आया हूं | 
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गुर्जी-भच्छा अब गरम पानी ले आ ( बाद्वामः को खिल कर 
छिलकों को कपड़े में IH ome पुनः जाट को' दिये कहा--दुकानदार्‌ 
से पूछ कर; लाल-लालःबादाम वापसःकरकेःआओ।।- 

( जाट गुह की आज्ञानुसार' फिर दुकानदारः के! पास गया' 
और कहा )— 

जाट--भाई लाल-लाल बादामः वापस ले लोगे?” 

दुकानदार--बादाम क्या बेचे :ाड़ा मोल लेलिया। खेर 
कोई बात नहीं ला. लालःलाल' बादाम हीं दे दें।' (वह लालः 
लाल छिलके लेकर गया । देखते ही दुकानदार “भड़क उठा” और 
कहा-अरे मूर्खानन्द इनका तोः एक पैसा भी नहीं? मिलेगा ये बादाम 
नहीं. छिलके हैं। (गरीब जाठ उन्हें फेंक कर' गुरुजी के. पास” 
पहुंचा गुरुजी ने सारा वृत्तान्तःसुना ।. फिर कुड़ौ-घोटा' मंगवाया' m 
जिसके द्वारा. तेल निकाल करः शीशी में” भर लिया। सफेद” j 
भूसी को कपड़े में बांध कर' फिर जाट को दिया और कहा-- हि 

गुरुजी--जाओ' बेटा जाओं. अबकि'ः बार' फिर wu वापस: र : 
देकर आओ | | 

( जाट दुकानदार के पासःजाकर गिंड़गिझ कर कहनें लगा) 

जाट--भाई qui सफेदःसफेंदः बादाम बताये es अबकीः d | 
मैं उन्हें लाया'हूं। चाहें किंसी भाव लगावो ! इन्हे वापिंसः कलो | 

( दुकानदार ने'सोचा कम का फर लगा हैं? ऐसा: सौदा कमी. 
` २ नहीं किया परन्तु अबःतों सफ़ेद: गिरियाँ वापस SA Ri 
| तराजू लेकर कहाः-डालंदो | ! 





i 
t 
[i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“>> 5.७ TN, Ss SIRI V5 VIL XJ oc #& 


चेतन ज्योति ] ( १४ ) परिशिष्ट | 


जाट ने ज्यों हो वस्त्र खोल कर सफेद भसी को तराजू में डाला 
त्यों ही हूकानदार को क्रोध आया कहने लगा )-- 
दुकानदार--अरे जाट ये मी बादाम नहीं हे भूसा है। तेरा 
 गुरुतोबनियेका भी बाप है। यह 'बेदाम' भूसा मुझे वापस 
. भेजाहै। जा इन्हें भी फेंक दे। | 
| ( थका मांदा भूसे को फेंक कर गुर के पास गया. और कहा ) 
४ जाट भगवन्‌ वे भी बादाम नहीं थे। में तो हैरान हो 
| गया । आपने यह क्या लीला दिखाई। मुझे इसका राज 
सममाइए। x 
` गुरुदेव-बेटा तेरे को आत्मा के दर्शन कराने के लिए यह सब 
किया है। देख बादाम के तीन छिलके की तरह तौन शरीर हैं। 
| ` कारण, सूक्ष्म और स्थूल । मोटे छिलके की तरह यह तेरा साढे 
` तीन हाथ मात्र स्थूल शरीर हे लाल छिलके की तरह सूक्ष्म 
शरीर हे सफेद छिलके की तरह कारण शरीर है तेरूवत्‌ आत्मा 
. है। बह द्रष्टा तीनों शरीर से अलग है। अर्थात तुम आप ही 
द्रष्टा आत्मा हो । 
. पुनः देह अभ्यास की निवृत्ति के लिये गुरूदेव उपदेश करते दे 
` कि नहीं शरीर है तेरा नहीं शरीर है । यह शरीर तो जानिये 





: ` बसन्ती-चीर है। कृष्ण देव इसमें विराजमान है। तेरा हे स्वरूप C 


` तुमते न आन है। शुद्ध ते निरंजन विकार हीन तू । नाम रूप 


' रहित हो देख चिन्ह तू । पंच भूत देह वीच क्यू हे रोबता । अपना 


| स्वरूप ज्योति क्यो न जोवता । देखने में सुनने में जो भी आये हैं । 


Pe et rw 


| 
; 
३ 
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| परिशिष्ट" ( १५ ) [ चतन ज्योतिः 


स्वप्ने का खेल ज्यों थीर न रहाय है।। अचल अचल आत्मा महान 
है। सुख दुख बीच सदा एक समान है। गुणों के न तेरे संग लाग 
प्यारिया । उठ मोह निद्रा से जाग प्यारिया। किसी के न पूत तुम 
तो अनादि हो। स्वप्न दा खेल तुम जो निम्पाधी हो। हंग्ता ते 
ममता निवार तन की । मृग नीर ते न जाय प्यास मन की । तन 
है विकारी बढ़े घटे नाश हो। सदा एक रस तुम सुखा दी रास 
हो। माता पिता मेरै तेरै भासे जो। माया रचे फूल जानो ज्यों 
आकाश जो । ब्रहम जो सनातन तुम्हारे रूप है। मन बुद्धि इन्द्रियन - 
सबन FTAA है ॥ ॒ o 


| भावार्थ x E 
हे प्रिय आत्मन, तुम शरीर नहीं हो । क्योंकि यह दृश्य है तुम . 
| दृष्टा हो। शरीर जड़ है तुम चेतन हो । शरीर अनेक है. । तुम एक 
| हो। शरीर परिछिन्तं है, तुम व्यापक हो । शरीर का धम जन्म : 





| मरण है, तुम जन्म मरण से रहित हो। तुम्हारी और शरीरको A 


| कोई साइश्यता नहीं है । जेसे घट-पट का दृष्टा मनुष्य घट पट से 
| न्यारा है। मालिक मकान नहीं बन सकता। KT घोड़ा 

नहीं हो सकता ऐसे हो तुम शरीर नहीं हो सकते । शरीर तेरा भी 
नहीं हो. सकता । क्योंकि यह पाँच भूतों का पूतला है । | जेसे घट- 
मिट्टी का है, मकान लोहे चने.सीमेन्ट आदि का, पट सुत का है । | 
| ऐसे हो शरीर. पांच भूतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिये, पांच भूतो 
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चेतनः sar! ( १६ ) 


भगवान राम केःबचनानुसार ३-- | 
चो०--: क्षितिः'जल' पावकः गगनः समीरा, | 
पंच रचित” यह' अधम: शरीरा । 
पराई वस्तुः को अपनी मानने से कष्ट होता हैं :-- 
जो'मलकियत गैर की मालिक जानेःआप'। 
सो'जो मुजरम साफ है साडेंगें?तिस ताप UU 
भाव ४-- देह मे अहं मम रूप अध्यासः होगा तो'त्रय ताप'से 
` जल्ते रहोगें। अतः 'असंगता का शस्त्र लेकर इसे'काट डालो । 
दो०-- में अंसग हूँ देह d ऐसा सुमिरो” तात। 
देह उपजत अरू मरत हे मोमे आत न जात ॥. 
इस निश्‍चय से आनन्द के भूले में झूलों। दुख का नामो 
निंश्यानःमी नहीं GRUT V 
यह शरीर बसन्ती रंग का' शरीर तो जानियेःबसन्ती' चीर हैं” 
— वस्र हैं। जसे वस्न के बनने, पुराने होनेःसे.ओर फट जाने सें शरीर: 
o की कोई हानि नहीं होती:उसी प्रकार शरीर” रूपी aq के उत्पन्नः 
होने, बदलने, वः विनष्ट होनेःपरःआत्मा-की हानि नहीं होती” देवे 
अर्थात्‌ प्रकाशरूपी कृष्ण' आत्मा इसमें विराजमानः हैं वह' हमास' 
तुम्हारा सबका अपना आप हैं। हे कृष्ण रूप जिज्ञासू : तुम माया? 
अर्विद्या मल रहित शुद्ध एवं निरंजन हो । : शरीर नाम रूप" वाला! 
मिथ्या व अशुद्ध है ।' तुमः दार्सरके-नाम जातिःवर्ण आश्रम आदि 
_ धम से परे हो ।' फिर क्यों तुम” इस' पंच भौतिक शरीर को अपना. 
मान कर रो रहे हो। रोते २ तो न जाने कितने जन्म बीत चके ' 
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परिदिष्ट ( ९७ ) [sea ज्योति. 


, है। अब यदि स्वयं ज्योति आत्मा को जान लो तो तुम्हारा रोना 
समाप्त हो जाय | हः 7 
` हे प्यारे ! सदा जागती ज्योत तुम आप हो । जो मौ देखने में 
मातृलोक, सुनने में स्वर्गादिक लोक आ रहे हूँ, सो सब स्वप्न प्रपंच 
aq मिथ्या है। आगे कहा-तुम आत्मा अटल हो, अमर हो, सुख 
दुख में सदा एक समान हो । | 
- सुख दुख आत्मापायी-है। तुम आत्मा दुल-सुख के प्रकाशक 
दुख सम्बन्ध रहित आनन्दस्वरूप हो.। और यह त्रिगुणात्मक 
कारण शरीर भी तुम नहीं । इसको तुम जानने वाले इनसे अलग 
हो । अतः मोह निद्रा से जागो। जब तक मोह निद्रा से नहीं जागोगे 
दुख नहीं जायेगं। C twn 
| चो०-- ज्यों स्वपने शिर काटे कोई,: ` 
- 0, बित जागे दुल दूर न होई। ` ` di 
मनुष्य जन्म, संतो का संग सब कुछ मिल गया है। अपने 
आपको अपरीक्ष करलो। , 
है प्यारे, तुम किसी के पुत्र नही हाँ । विचारो, घट का कर्ता 
` कुम्हार तो माना जा सकता हैं पर क्या आकाश का कर्ता भी 
माना जाता है? नहीं, तुम आकाशवत्‌ व्यापक हो। अनादि 
हो. शरीर रूपी घट के कर्ता माता पिता हैं। तुम्हारे नहीं है । 
^ परन्तु ध्यान रखना यह गुद का ज्ञान तंगी तलवार है उल्टी T 
' प्रकडना नहीं तो हाथ.काट देगी । .. माता-पिता | की सेवा m 
` पडे तब मत कह देना कि तुम हमारे माता-पिता. ही NE 
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चेतन ज्योति ] ( ९८-) परिशिष्ट 





अधूरा वेदान्त होगा । आओ अपने स्वरूप में आगे बढो । संसार 
स्वप्न का खेल है इसमें मत भूलो । देह की अहंमता, ममता एवं भोग | 
सुख की आसक्ति का त्याग करो। तन षट्‌ विकारी हे । तुम 
निर्विकारी हो और सुख के भूप अर्थात - महाराजा हो । परन्तु 
आपको देह माने बेठे हो। इसी से दुःख उठा रहे हो । परन्तु इस 
शरीर रूपी छिलकों का अभिमान त्याग कर सार आत्मा जो सुंखों ' 
की भण्डार है; उसमें मन को लगाओं तो फिर सुख तुम्हारे से कहीं 
दूर नहीं है । तुम आप ही सुख स्वरूप हो, संसार का कोई भी 
अनात्म पदार्थ सुख देने वाला नहीं हे। महात्मा की इस मोटी 
युक्ति से जाट अपने भापको भली प्रकार समझ कर कृतार्थ हो गया | 
यद्यपि (हर इन्सान अज्ञान में खेळता हुआ भी ईश्वर रूप हे' परन्तु 
जब तक इसे अपने भात्म-स्वरूप का बोध नहीं हो जाता तब तक्र 
वह दुःख को तस्वीर देखा करता हे । अब qd प्रसंग पर ध्यान देना 
“सवं का अपना आप सव से अति प्यारा”। वह घन, पुत्र, शरीर 
इन्द्रियों, प्राण इन सब से अधिक प्यारा हे । जेसे कहां.हे C 
लोके : 
वित्ततुपुत्रः प्रिय. पुत्रातूपिड:, पिडात्तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियेभ्यः परः प्राणः प्राणादात्मा महान परः॥ . 
घन से पुत्र, पुत्र से शरीर, शरीर से इन्द्रयाँ, इन्द्रियों से प्राण प्यारे हैं । 
परन्तु सबसे प्यारा आत्मा है। यद्यपि घन भी मनुष्य को प्यारा | 
परन्तु यदि पुत्र जेल चलाजाय अथवा रोग ग्रसित हो जाय तोघन | 
को खर्च कर दिया जाता है | परन्तुःजब अकाल पड़े अथवा और 


DC 





३ ` 
he 


s. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri PF 2 








परिदिष्ट ( १९: ) [ चेतन ज्योति 


| किसी कारणवश शरीर पर आ बने तब मनुष्य शरीर.की ही रक्षा 
करता है, पुत्र की नहीं। जसे भगवान कुष्ण जब काली दह में कूद पडे 
तब माता यशोदा बाहर खड़ी-खड़ी ही रोती रही परन्तु अन्दर नहीं 
गयी क्योंकि कुष्ण से ज्यादा तो अपना शरीर प्रिय था । एक समय. 
की वात है । :किसी एक धनाढ्य व्यक्ति के धर में आग लग गई 
पर वह उस समय घर में नहीं था दफ्तर: में काम करने गया WT 
उसे वहीं पर अचानक सूचना मिली कि घर में आग लग गई है और 
तो सब बाहर .आ गये किन्तु आप. का एक इकलोता प्यारा 
पुत्र अन्दर रह गया है । बाबूजी दफ्तर की खुला ही छोड़कर 
दुखित हृदय से घबराये हुए घर गये । . अबतक तो अग्नि की लपटें 
AA उठने लगी थी। बाबू साहब बाहर ही खड़े तड़फड़ा रहे 
थे। लोगों से कहते हैं मुहँ मांगा इनाम दूंगां कोई मेरा प्यारा मुन्ता 
निकाल दो परन्तु आप अन्दर नहीं जाते, तो दुसरा फिर कौन जाता? 
बच्चा अग्नि की हो गोद में सो गया.। कुछ उपाय नही हुआ। इससे | 
जाना जाता है पुत्र से अधिक शरीर प्यारा है । . शरीर से इन्द्रियां 

प्यारी है। जेसे कोई दुष्कर्म करके राजगृह में बन्धन को प्रात हुआ 
मार खाता हो तो वह अपनी इन्द्रियों की छिपाकर शरीर को मारो 
ऐसे कहता है मेरे अंग काट लो, परन्तु माण मत लेओ। इसके 
आगे जबकि किसीको अति पीड़ा हो तब वह कह उठता है कि मेरा 
प्राण निकल जाय तो मैं सुखी हो जाऊ |. इससे जाना जाता है 
आत्मा ही परम प्रीति का विषय. होने से आनन्दस्वहप' है। ये ही 





l दिनी आर्या को देते. 


उपदेश याजञवलक नामक ऋषि ने अपी. IG 
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¦ न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति । 
=o आत्मा नस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ॥ 
न वा अरे जायाये कामाय जायाप्रिया safa | 
आत्मा नस्तु कामाय जायाप्रिया भवति॥ 
` न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति | 
आत्मा नस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति । 
आत्मा नस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । 
* CW वा.अरे ब्राह्मण कामाय, ब्रह्म प्रियं भवति । 
Larang कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । 
"``न वा बरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । - 
`` आत्मा नस्तु. कामाय क्षात्रं प्रियं भवति । . 
' >. नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । 
. 3? “आत्मा नस्तु कामाय छोकाः- प्रियाः भवन्ति । 
. Too नवा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया मवन्ति.। 
¦ . आत्मा नस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । 
* - नवा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । 
: आत्मा नस्तु कामाय. वेदाः प्रिया भंबन्ति। . = 
`> ४ ना वा अरे भुतानां कामाय भुतानि प्रियाणी भवन्ति । 
` `` आत्मा नस्तु कामाय भुंता नि. प्रियाणी. भवन्ति । - 
2 
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परिशिष्ट (ARUS) [ चलनं ज्योति व 


(१) 


(रे 


"— 0. 


ना वा अरे सर्वस्य कामाय सवे प्रिये भवन्ति। 
आत्मा नस्तु कामाय qa प्रियं - मवन्ति। i 
अर्थात्‌ हे मैत्रेयी पति के प्रयोजन के लिये पति प्रिय नहीं 


` .होता परन्तु अपने प्रयोजन के लिये पति प्रिय होता है । 


खी के सुख के लिये खी प्रिय नही होती अपितु अपने सुल़ के | 


s fes प्रिय होती हे । 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


.. (&) 


" 


हे प्रिय, qa के सुख के लिये पुत्र प्रिय नहीं अपितु अपने सुल 
के लिये प्रिय होता है । 

धन के लिये धन प्रिय नहीं है अपितु अपने सुख के fes धन 
प्रिय होता हे । 


'ब्राह्म॑णत्व ब्रद्मात्व के लिये प्रिय अहींतु जपि अपने लिये प्रिय. 


क्योंकि जाति तो जड़ है उसको तो कोई इच्छा नहीं मेरे 
से कोई प्रेम करे। मनुष्य अपने उच्च वर्ण द्वारा पूजना 


: चाहता है इसलिये उससे प्यार करता है | 


क्षत्रियत्व क्षत्रियत्त्र के लिये प्रिय नहीं अपितु. अपने feu 


प्रियहे। : 


canif लोक उन-उन छोकों के लिये प्रिय नहीं अपितु अपने - 
लिये प्रिय है 2 
वेद-वेदों के लिये प्रिय नहीं अपितु दुबृद्धि निवारण अथ | 
प्रिय हैं । 

पांच भूत भूतो के लिये प्रिय नहीं अपितु अपने लिये प्रिय हवै । 
ये प्राण प्राणियों के लिये प्रिम नहीं अपितु अपने लिये हवै । 
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चतं ज्योति ] ( २२) aa 
| अन्तिम बात यह है सब कुछ सब कुछ के लिये ,प्रिय नही 
अपितु अपने लिये प्रिय है । 


इसलिये परमानंदस्वरूप अपने आपका हो दर्शन (साक्षात्कार) 
करना चाहिये। अपने आत्म-स्वरूप के दर्शन हेतु आत्मा 
आत्मा का ही श्रवण, मनन, निध्यासन करना चाहिये। 
यही मुमुक्ष का परम कत्तव्य हैं। '' | ह 
जो साधक अपने आपका ( आत्मतत्त्व का ) श्रवण, मनन, 
निष्यासन करते हैं वे फिर जन्म को प्राप्त नहीं होते.। संसार 
सागर से गो पद के तुल्य अनायास ही पार हो जाते हैं । 
eic 0. सिजन... 
राग--सीताराम २ (कीतेन) .. . 
S राम भजले. राम. .भजले राम- भजले राम्‌ ॥ 20 
में हुँ सत -चेतन -सुखधाम.. प्यारे आठोंयाम 
- थे नाम सुनाया. सतगुरुने उद्धार करै पल, में ।" 
| | ' जपले-जपले प्पारे मना घर में चाहे जंगल Wi 
| कण-कण में एक नजर आयेगा प्यारा आत्मराम ॥१॥ Èo । 
ala इस महामन्त्र की महिमा भारी है :- ४) 
भाग्यवान fuper को यही नुदि प्यारी है. 
'सतगुइ की वीणा पर ये :बजता d. सुन्दरनाम ॥२॥ टे० | 
सोहं २ जपने से चोरासी wed हे । 
` अज्ञान अंवेरा भग जाता और ग्रन्थो खुलती हे ॥ . 
` शोक मोह भवभय से रहित मिल जाता अपना धाम ॥३॥ 
कहे नारायण साक्षी cad ad से न्याराई | 
तन धन प्राण इन्द्रियमन बुद्धि से में न्यारा- हु 7 | 
स्वामी चेतन सतगुर ने पिळाया. ऐसा अनुपम जाम ei 
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आत्मा-ब्रह्म को 
एकता का निरूपण 


aai चापि मां विद्धि सवे क्षेत्रष भारत | 
क्षेत्र Si यत्तज्ज्ञानं मतं मम dia २। 
aå ¬ हे भारत | सम्पूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मेरे को जानो और क्षेत्र 
` भी मुमक्रो ही जानो ।. क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ब्रह्मतत्त्व- 
` ज्ञान हैं वही संसार की अत्यन्त निवृत्ति करने वाला 
. `. , ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥२॥ 
स्पष्टीकरण :-- इस इलोक में आत्म ब्रह्म की एकता का निरूपण 
किया है। प्रथम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं--हे अजुन सर्व क्षेत्र में. 
अहम्‌ रूप से स्थित क्षेत्र और क्षेत्र के घमों से सवंथा विलक्षण क्षेत्रज्ञ | 
आत्मा ब्रह्म रूप है ऐसा जानो । यही श्रुतियां हैं “अयमात्मा ब्रहम” 
"यह आत्मा ब्रह्म हैं” “प्रज्ञानं ब्रह्म” क्षेत्रज्ञाता-प्रज्ञान आत्मा 
' ब्रह्म ही हे इसलिए जिज्ञासु को निश्‍चय करना चाहिए “अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि” मै ब्रह्म हुँ। सवं वेद-वेदान्तो ( उपनिषदों ) का सार 
"सिद्धान्त भी यही हे। ` | 
कंडली : Aa ब्रह्म की एकता, विषय वेद को जान। 
तत्त्वमसि श्रति वाक, जो करत भेद भ्रम हान ॥ 
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चतन ज्योति ; ( २४ ) परिशिष्ट 


` 


करत भेद भ्रम हान, एक a जनावे। 

घट-मठ भेद उठाये, एक नम रूप kau 

देशराज गुर ow शिष्य तु निर्मम थीवो। 

त्‌ ही सक्चिदानन्द, न तुभे ईश अरू जीवो ॥ 
जोब ब्रह्म की एकता सर्व वेदों का विषय हे। सामवेद को 
छांदग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय में श्वेत केतु नाम पुत्र को उद्दालक 
मुनि ने उपदेश किया जो तत्वमसि महावाक्य है ! सो में अलग हू 
fs अलग है। में पराधीन हुँ वह मालिक हैं में कर्म कर्ता, वह 
फलदाता, में बंधा हुआ ag खुला हुआ, आदि जो भेद भ्रम है 
Seer विनाश करके 'एकमेवमूद्वितीयम्‌' अर्यात्‌ सजातीय विजातीय 


आर स्वगत भेद रहित जो अपना स्वरूप हें उसको जनाता है। सो 


केसे ? तत्वमसि महावाक्य के तीन पद हैं, तत्‌, त्वं, असि, माया, 
माया में चेतन का प्रतिविम्ब और माया का अधिष्ठान चेतन 'तत्‌' 
पद का वाच्य अथ ईश्वर हे । और माया रहित 'तत्‌' पद का लक्ष्य 


` अर्थे शुद्ध ब्रह्म हे। अन्तःकरण, अन्तःकरण में चेतन का प्रतिबिम्ब, 


ओर अन्तःकरण का अधिऽ्डान चेतन, ed पद का वाच्य. अर्थ जीव 
दै ओर लक्ष्य अथे कुटस्थ साक्षी है । .'असि' पद दोनों के एकता 


का बोधक क्रिया पद हैं। तात्पर्य यह है. कि यद्यपि “तत्‌” पद और 


"ed" पद के वाच्य अर्थ जो उपाधि सहित dara (जीव और KAN) 


है उनकी एकता का विरोध है तथापि “तत्‌” पद का लक्ष्यार्थ बहा | 
` और 'त्वं' पद का लक्ष्यार्थ आत्मा, उनकी एकता का कुछ भी 


विरोध नहीं है । 





| 
~¢ | 
m 


परिशिष्ट (२) [चतन ज्योति 


-- . जेसे--घट-मठ उप्राधि सहित :घटाकाश और मठाकाश की 
एकता का विरोध है परन्तु घट-मठ रूप उपाधि. को त्याग. कर केवल 
आकाश की एकता का कोई विरोध नहीं । T 
पुनः जेसे--कांच की हांड़ी भौर मृतिका की. हाँडी में-दीपक 
जलता हो । उनकी उपाधि दो हांड़ी की एकता का -विरोध हैं, 
परन्त दोनो में जलते हुए दीपक रूप अग्नि की.एकता का कुछ मी 


विरोध नहीं हैं । 


पुनः जेसे--राजा और भेड़ चराने वाला मुनष्य हो उनकी 


E उपाधि चतुरंगिनी सेना और बकरी रूप सेना की एकता का विरोध 





है तथापि मनुष्य-पने को एकता का.कोई विरोध नहीं | 
जेसे--्गंगाजळ ओर गंगाजल से भरा हुआ कमण्डलजल हो 

उनकी उपाधि नदी और कमण्डल की एकता का विरोध है परत्त 

केवल गंगाजल की एकता का कोई विरोध नहीं। _ i 


` जैंसे--कोई काशी का राजा था। वह हाथी पर सवार होकर 


सेना सहित जिस मार्ग से होकर जा रहा था उसी मार्ग पर चलने- 
वाले कई परदेशी यात्रियों ने उसे देखा । कुछ दिनों बाद जबकि 
काशी के राजा को अन्य राजा ने राज्य छीनकर के निकल. दिया 


,तब वह, राजा कोपीन मात्र पहन कर अंगो में विभुती लगाकर हाथ _ 


| x 


में तुम्बी और डण्ड लेकर नग्न पाद तीर्थयात्रा को निकला। फिरते 
फिरते उन्ही यात्रियों के ग्राम चला गया जिन्होने उसको राजा के 
वेष में देखा था । तब जिन यात्रियोंने उसे राज्यमेष में अच्छी 
तरह से देखा था वे अपने साथियों से कहते हैं कि देखो मित्रों 
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' चेतन ज्योति ] ( २६) परिशिष्ट | 


-इमने कांशी में जो राजा देखा था सो यह है । तब अन्य यात्री 


कहने लगे वह देश अन्य यह देश अन्य है।' उसकी र॒वावस्था थी 
यह वृद्ध हैं उसके पास काफी वस्तुएं ( सामग्री) थी । ` इसके पास 


' तुच्छ वस्तुएं हंत वह तो राजा पने के अभिमान में था यह 


सन्यास भेष के अभिमान में है । ` वह राज्य करता था, यह भिक्षा 
मांग रहाँ हे । इसलिये उस काशी के राजा और इस भिक्षुक की 
एकता कसे हो सकती हे। तब वह-यथाथदर्शी अपने मित्रों से 
कहता है, हे मित्रो उसंके'औ र इसके देश, काल, वस्तु, अभिमान 
'कार्य, घमं का त्यागं करके दोनों में अनगत जो पिण्ड, मात्र है सो 
ही समान हैं। 253 3 US TEN 


सिद्धान्त-ऐसे A जीव-ईद्वर के भी देश, काल | : 
अभिमान, काय भादि भिन्न-२ है उनका त्याग करके अर्थात्‌ मिथ्या 
निश्चय. करके दोनों में पूर्ण जो चेतन मात्र ब्रह्म और आत्मा सो 
एक ही हे। इसलिये सच्चिदानन्द . रूप जो ब्रह्म सो में ही है। 
ऐसा जानता हो, तत्त्वज्ञान है.। . 
एकता पर अन्य दृष्टान्त-- : 


किसी एक महात्मा से एक प्रेमी ने' पूछा--भगवान केसा है? 


' महात्मा जी ने कहां तेरे जसा । प्रेमी भक्त ने पूछा, में कसा हूँ? . 


ना 
है i 
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महात्मा जी ने कहा ईश्वर जेसा | प्रेमी भक्त ने qur हम दोनों 


कसे हैं? महात्मा जीं ने कहा, एंक जैसे । ad रामचरित 
मानस में लिखा है | : | 








" 


परिशिष्ट. ( २७.) [ चेतन ज्योति 


चौ०-'अकल जनं हि अनाम अरूपा. । अनुभव गम्य das अनुपा i: - 
. :. मन गोतित अमल अबिनासी । निर्बिकार निरवघ सुख रासी 
.. - सो तँ ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गांवहिं वेदा ॥ 
अर्थ ;--जो ब्रह्म बुद्धि के द्वारा मापा नहीं जाता, इच्छा रहित: 
oma रहित रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य भलण्ड 
. और उपमा रहित है। ` मन इन्द्रियों से. परे, निर्मल 
विनाश रहित, निर्विकार सोमा रहित सुख की राशि है। 
, वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है (तत्वमसि) .जल ओर जल 
_ - की लहर की भाति उसमें और तुर में कोई भेद नहीं है ।. 
. . श्री मद्धागवत के चतुर्थ स्कंध के परज्जन पाख्यान में स्वयं 
जगदीश्वर ने पुरञ्जन को अभेद ज्ञान का उपदेश इस प्रकार दिया-- 
. . . माया ह्येषा मया सुष्टा यत्पुमांसं fud सतीम्‌ . ` | 
मन्यसे नो भयं यद्वो, हंसौ पश्यावयोगं तिम्‌ . - 
` अहम भवात्‌ न चान्यस्वं त्वमेवाहं faaea मोः 
ननौ safa कवयः छिद्र जातु uem 
यथा qep आत्मानमेकमादर्श चक्षुषोः . : 
- . :दिवामूतमः ` वेक्षेत ` तथवान्तरमावयोः ` ` 
.. 4ud स. मानसो हंसो ` हंसेन; प्रतिबोधितः |. > ;- ` ४ 
“ .- हे राजन तुम जो अपने को पूर्वे जन्म - मे पुरञ्जन ; ताता ळा 
पुरज्जनी का पति पुष्ष समता था तथा इस वर्तमान जन्म से ul 
की आसक्ति ud चिन्तन के कारण मलयध्वज राजा m रानी 
सममते हो, - यह मेरी रची हुई,माया: ही है; अर्थात्‌ अन्य में अन्य 
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अत्य का आभासमात्र हें । वास्तव में न तुम पुरुष हों, «digi 
दोनों में से कोई मी नहों। हम दोनों हंस हैं, हमारा l 
वास्तविक स्वरूप है, उसे तुम जांनो। हे मित्र जो में ईश्वर हूं सो 
तुम (जोवात्मा) हो, तुम मुझसे अन्य नहीं हो, तथा जो तुम हो 
वहीं में भी हूँ ऐसा तुम अभेद्रभाव का निश्चय करो । बुद्धिमान 
पुरुष हम दोनों में अर्थात्‌ जीव एवम्‌ [ईश्वर के पारमार्थिक पूर्ण 
ब्रहमृद्वय स्वरूप में किसी समय थोड़ा सा भी अन्तर «यानी भेद नहीं 
देखते। जीवेश्वर के स्वरूप में वास्तविक भेद नहीं हे, किन्तु 
पिण्डब्रहमाण्डस्वरूप उपाधि ga प्रयुक्त घटाकाश महाकाश की 
भांति काल्पनिक--मिथ्या भेद है.। इसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट 
करते है कि जित प्रकाश मनुष्य अपने एक ही रूप को दर्पण में और 
- दूसरे के नेत्र में दो प्रकार से देखता है। दर्पण में. अंपने रूप | 
| स्पष्ट देखता है तथा नेत्र में धुधलक्षा छोटा सा देखंता Pg 
उसी प्रकार हम दोनों का अन्तर यानि औपाधिक भेद है, वास्त- 
विक नहीं । दर्पण के समान शुद्ध सत्व प्रधान-माया रूप उपाधि में 
ईदवर का स्वरूप स्पष्ट दिखाता है, एवम्‌ नेत्र के समान मलिन 
अन्तःकरण में जीव का स्वरूप अस्पष्ट दिखता है। . इस प्रकार 
हँस रूप ईरवर ने मानस (मनरूपी उपाविवाला) हंस--जीवात्मा को 
यथाथ अभेद स्वरूप का प्रबोध किया है। आचार्य भगवत्‌ पा ने 
इसी अभेद ज्ञान को अर्घं इलोक के द्वारा कहा Bi 
` इलोकॉर्वेन प्रवक्ष्यामिः यदुक्तं ग्रन्थकोटिमिः । . 
gp सत्यं जगन्मिथ्या जीवो KEMALA = 





/ 
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परिशिष्ट ( २९ ) चेतन ज्योति 


करोड़ों ग्रन्थों में जो विस्तार से कहा गया है उसे में आधे इलीक 
के द्वारा संक्षेप से कहूंगा । एक मात्र ब्रह्म ही सत्य है। यह 
त्रिगुणात्मक रूप वाला संसार मिथ्या है यथार्थ नहीं । एवम्‌ 
यह जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है-अन्य नहीं । कवल्योपनिषद्‌ 
के अनुसार — | | | 
 यग्रत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतमम महात्‌ । 
ुक्ष्मात्सूक्ष्मतरम्‌ नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌। 
अर्थात्‌-वह परम ब्रह्म जो सबकी आत्मा है सवे ब्रह्माण्ड का 
अधिष्ठान है जो सुक्ष्म से सूक्ष्म और महान्‌ से महात्‌ है जो नित्य 
है वही तुम हो । EN 
` भगवान श्रीकृष्ण ने पूर्व इलोक में प्रथम क्षेत्रज्ञ को ब्रह्मस्वरूप 
बता कर आगे कहा- हे अजु न क्षेत्र भी अविधा का कार्य होने 
से स्वतः सत्ता न होने एवम्‌ कल्पित होने के कारण मुभे अधिष्ठान 
स्वरूप से अभिन्न जानौं क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न 
नहीं होती । इस इलोक में 'अपिर शब्द क्षेत्रज्ञ के समान क्षेत्र को 
भी ब्रह्म से अभिन्न जानता है। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर 
देह आदि प्रपंच के अलग विद्यमान रहने पर ब्रह्म का अद्वितीयत्व 
सिद्ध नहीं होगा, उल्टा अद्वेत श्रुतियों से विरोध: होगा। "अतः 
कल्पित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं ऐसा कथन T 
युक्ति इसलिये. “सर्व खल्मिदम ब्रह्म” सवे संसार S 
v I nba ही जीव कृतार्थ होता है | l Ee ब्रह्मवेता 
कहतेःहेँ | ` ` हट 
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बेतन ज्योति ] (. ३० ) afifi 


We नानास्ति किल्चन fada wd भवति” ` 


ge स मृत्युमांप्नोति येह नानेव पश्यति 
अन्यथा सत्यं आत्मान्‌ अन्यथा प्रतिवधते 
किन्नतेन कृतम्‌ पापं चौरेणात्मा पहारिणा | 


` अर्ध--“इस निजात्मा ब्रह्म में नानापना ( भक्तपना और 
मगवान पन गुरू और दिष्यपना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञपना ) नाम मात्र को 
मी नहीं है। दवेत भय प्रदायक हैं। नानापना देखने का 
फल लगातार मृत्यु हैं। फिर भी है एकता में अनेकता का. वहम 
करने वाले बता तूने अपने आपको उल्टा समझकर कोन सा 
पाप नहीं कर डाला। इतनी बड़ी चोरी किसी चोर ने की है 
जेसी चोरी तूने की है। सब में तू ही तू है। NA भिन्न न 

न क्षेत्र है न क्षेत्रज्ञ हे। न ब्रह्म हैं, सर्व रूप तू आप ही है। 
यही ज्ञान संसार की अत्यन्त निवृत्ति करने वाला व आनन्दस्वरूप 
को प्राप्ति कराने वाला है। जनकादिक इसी से सम्पन्न होकर 
जीवन मुक्त हुए हैं। 


. मरहूम ज्ञान से राजा जनक जीवन मुक्त कहलाये थे। 
WEN ज्ञान से दशरथ के भ्रम भेद राम विनशाये थे। 

` WES ज्ञान से पावंती का संशय शिव ने दूर किया, 

 ब्रहम ज्ञान से तारा की माया को प्रभु ने हर लिया 

`  ब्रहमःज्ञनन से नृपति परिक्षित का भव भय सब दूर हुआ | 
ब्रहम ज्ञान से उधोजी को भेद मावना नष्ट हुई . | | 
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ब्रहम ज्ञान से ब्रजगोपन कीं दृष्टि हो गयी इयाम मयी - 
' ब्रहम ज्ञान से नारद जी.का शोक हृदय का नाश हुआ।. . 
रहस ज्ञान से नृपति रहुगण .के.मद का. ह्लास हुआ 
asa ज्ञान से विष्ण मयी प्रह्लाद-भक्त ने जग देखा 
^WE म ज्ञान से तुलसी,दास ने राममयी. कण-कण लेखा । . : 
अर्थ --ब्रह मात्मैक ज्ञान -द्वारा राजा, जनक राज्य कार्य करते 
gà ही जीवन मुक्त .कहलाए । . i | 
संक्षिप्त इतिहास--“राजा-जनक'' 
एक समय राजा जनक घोड़े पर सवार हो कर जा रहे थे। 
रास्ते में पष्ट्रवक्रजी को आते. हुए देखा । उन्होने घोड़े से उत्र कर 
ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया । परन्तु ऋषि के शारीर को. देखकर - 
राजा के चित्त में यह. घृणा. उत्पन्न हुई कि. परमेश्वर ने इनका केसा 
कुरूप शरीर रचा. हैं। :ऋषि के द्रीर में आठ कुब्ब थे। इसीसे 
उनका शरीर देखने में कुरूप.प्रतीत.होता था । जब, वे. चलते थे तब 
उनका- शरीर आठ | अंगो से वक्र-याने टेढ़ा हो जाता था eit कारण 
उनके पिता ने इनका नाम. अष्टूवक्र रखा था। वे आत्मज्ञान में 
बड़े निपुण थे और योगविद्या में भी बड़े चतुर थे। एवम्‌ उन्होने 
अपनी विद्या:क्रे बल से.राजा को चित्त की घृणा की जान लिया । 
उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा हे राजन्‌ ! 
sg मंदिर के टेढा होने से आकाश SGT नहीं . होता हैं और मंदिर 
` गोलःकिवां रम्बा होने से आकाश गोळ किवा लम्बा नहीं होता है, 
- क्योंकि: क्षाकाश.का मंदिर के साथ कोई.सम्बन्ध नहीं है । आकाश 
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वंतन.ज्योति ] ( ३२ ) परिशिष्ट 


है और मंदिर सावयव दै । वेसे हो आत्मा का भी शरीर के 

साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं क्यॉकि आत्मा निरवयव है ओर शरीर 

सावयव । आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य el शरोर के 

वक्र आदिक घर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते हें अतएव हे 

राजन । ज्ञानवान की आत्मदृष्टि रहती है भोर अज्ञानी को चमं 

दृष्टि रहती है। इस कारण तू चमे दृष्टि को त्याग करके आत्म 

दृष्टि की ग्रहण करके जब देखेगा तब तेरे चित्त से घृणा दूर हो 

` ज्ञावेगी। हे राजन्‌। चमं दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं ज्ञानवान नहीं 

देखते हूँ । 

` ` ऋषि के अमृत रूपी वचनों को सुनकर राजा के मन में आत्म- 

' ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतएव राजा ने | 

) से प्रार्थना को “हे भगवानं । आप मेरे घर को पवित्र कीजिये ओर 

कुछ दिन वहां पर निवास करके मेरे चित्त के संदेहो को दूर करके 

मुझमें भी आत्म-दृष्टि को उत्पन्न कीजिये। तदनुसार ऋषि जी 

ने राजा को प्रार्थना को स्वीकार की और राजा के साथ आये। 

उसके बाद राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्‍चित करके 

एक सिंहासन लगाकर बड़े सत्कार से उनके उपर ऋषिजी को 

| बेठाया। और अपने मन के सर्व संशय उनके आगे कहें । ऋषि ते | 
राजां के सवं प्रइनों भली-भांति समाधान किया और आत्म ज्ञान 

का उपदेश देकर कृताथ कर दिया । L5 | 

जनकःअष्टावक्र के उपदेश से एवं विद्वान महात्माओं के समा- _ 

गम से जीते जी ही आत्मस्थिति vit जीवन मुक्ति को प्राप्तहो गया। | 
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“gegana से दशरथ के भ्रम-भेद राम विनशागे थे)” ` ` 

एक समय मनु सतरूपा दोनों ने एक समान तप किया । 'परन्तु 
बरदान के समय मनु ने कहा हे प्रभु मेरे आप जेसा पुत्र हो ।, मगवान 
ने कहा मेरे जेसा तो में ही हूं अतः में ही तुन्हारा पुत्र बता | 
इतने पर भी मनु ने यही कहा हे प्रभु मेरा आप पर पुत्र माव का हो 
प्रेम हो। सतरूपा ने ज्ञान, भक्ति, आत्मा सुख आ दि का वरदान _ 
राजा से विशेष मांग । दूसरे जन्म में मनु दशरथ ओर सतरूपा 
कौशल्या बनी और भगवान राम ने अवतार ल्या । दशरथ का. 
भगवान में प्रगाढ़ प्रेम था, परन्तु भेद दृष्टि नहीं गई। जब केकयी ने 
भगवान राम को १४ वर्ष के लिये वन में भेजने का वरदान मांगा । 
तब भगवान राम तो हँसते-हँसते राज्य का त्याग कर वन चले m 
माता कोशल्या ने भी ज्ञान बल से उस दुख को छ ` कर i 
छेकिन दशरथ जी ने भेद दृष्टि से वियोग काल में प्राण त्याग Z 
परन्तु उनकी मोक्ष नहीं हुई । जब कि भगवान राम ने m 
का वघ कर दिया तब दशरथजी उनसे मिलने के लिए आए 

“चौपाई' 

तेहि अवसर दशरथ तहँ आए, तनय po 
अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आसिरबाद । ub: 
तात. सकल तव पुन्य प्रमाऊ, जीत्यों अजय | m ks | 
| सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोम ipie 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, .चितइ पितहि . diig e bs 
: d aa दशुरथजी ने भगवान राम द्वारा ब्रह्मात्मक ज्ञान पाया, 
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मै अलग हुँ; भगवान अलग है, मै. पिता हुँ, यह मेरा पुत्र है, इस 
भेदभावना का नाश हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुए । 
` “ब्रह्मज्ञान से पावती का संशय शिव ने दूर किया” 
'-: जब भगवान राम को लक्ष्मण सहित श्री सीताजी के विरह 
में पावंतीजी ने देखा और श्री शंकर भगवान को प्रणाम करते देखा 
तब हृदय में संशय हुआ कि श्री शंकर भगवान तो जगत्‌ वन्दनीय 
है, फिर इन्होंने राजपुत्र को जय सच्चिदानन्द कहकर शीश क्यों 
झुकाया ? यह तो अज्ञानी के समान नारी विरह में फिर रहे है । 
इस संशय. के कारण पावंतीजी ने नाना दुःख उठाए अर्थात्‌ 
श्री शंकरजी के त्याग करने पर अग्नि में शरीर का त्याग किया i 
| पश्चात्‌ हिमालय के घर जन्म लिया । दुसरे जन्म में तपस्या करके | 


भगवान शिव को प्राप्त किया। एक समय पर्वतीजी ने प्रसन्न 
देखकर श्री शंकरजी के समक्ष कहा — 


है “चौपाई' 
X मो पर प्रसन्न सुखरासी, जीवऊ सत्य मोहि निज arti 
AIRE मोर अज्ञाना, कोह रघुनाथ कथा विधि नाना। 
TI भवन सुरतह तर होई, सहि कि दरिद्र जीनत दुःख सोई | 
ससि Tm अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। | 
* We पावतीजी ने कहा हे प्रमो ! भगवान राम के यथार्थ स्वरूप _ 
“कै मेरे प्रति कहो । मगवातत शंकर ने जिज्ञासा देखकर हृदय में... 





- 
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हर्षित होकर भगवान के स्वरूप को प्रणाम किया और भगवान 
के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया-- 
oo tag | | 
फुठेऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने । 
जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन अम जाई। 
आगे कहा--हे गिरिराज कुमारी |. | 
| 'चौपाई' डक: 
विषय करन सुर जोव समेता, सकल एक तें एक सचेता । 
सब कर परम प्रकासक जोई, राम अनादि अववपति ASI 
जगत्‌ प्रकास्य प्रकासक रामू, माथाधीश ज्ञान गुन घामू । 
राम सो परमात्मा भवानी, तहं भ्रम अति अविहित तब बानी । 3 
अस संशय आनत उर माहीं, ज्ञान विराग. सकल गुन जाहों। | 
सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटि गैं सब कुतरक के रचना ।. 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दान्न असंभावना बीती। 
“तारा का भ्रम भगवान ने ज्ञान द्वारा दूर किया” . 
जब भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता करने के बाद बालि | 
को मार दिया, तब अन्त में भगवान राम को सन्मुख देख कर . 
बालिने रघुनाथ राम के चरणों में दृढ़ प्रेम करके शरीर छोड़ दिया । 
जेसे गले से गिरती हुई माला को हाथी नहीं आनता वसे हो उसे 
कुछ दुःख नहीं हुआ। जब तारा को बालि की मृत्यु का समाचार 
मिला aa eg दिलाप. करती हुई «rfe के पार्थीव शरीरके | 
a कर कटने ex | Nata अ 
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“चौपाई 
पुनि-पुनि तासु शीश उर घरई, वदन विलोकि हृदय महे हतई। 
में पति तुमहि बहुत समुझावा, काल विवश पिय मन नहि आवा | 
भंगद कहे कछु कहन न पायहुं, बीचहि सुरपुर प्राण पठायहु। 
तारा विकल देखी रघुराया, दीन्ह ज्ञान हरि Oa माया। 
क्षिति, जल, पावक, गगन, समोरा, पंच-रचित यह अधम शरीरा d 
प्रकट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम केहि लगि रोवा । 
उपजा ज्ञान चरण तब लागी । लीन्हेसि परम्‌ भक्ति वर मांगी | 
उमा दाख्योषित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। 


अर्थ बार-बार उसका शीश अपने हृदय से लगाती है और 
मुख देखकर छाती पीटती है। हें पति! मैने बहुत समझाया, 
परन्तु हे प्यारे! तुम काल के वश में थे, इससे मन में कुछ न 
भाया । अंगद से तुम कुछ कहने न पाये, बीच ही में प्राण स्वर्ग 
' भेज दिये। तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ रामजी ने ज्ञान 
दिया और माया हरली । हे तारा ! पृथ्वी जल, अग्नि, आकाश 
` और पवन, इन पाँच तत्वों से यह अघम शरीर बना है, सो तो 
तुम्हारे आगे प्रत्यक्ष ही सो.रहा है और जीव नित्य है वह कभी 
मरता नहीं । फिर तुम किसलिए रोतो हो? जब ज्ञान उत्पन्न 
हुआ तो तारा रामजी के चरणों में पड़ी और बरदान में परम 





भक्ति (ब्रह्माकार वृत्ति) मांग लो। शिवजी कहते है हे पार्वती ! | 


` स्वामी रामजी सब को कठपुतली की भांति नचाते हैं। 
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ब्रह्मज्ञान से नृपति परीक्षित का भव भय सब दूर हुआ” 

सातदिन तक मेरे द्वारा श्रीमदभागवत का श्रद्धा एवम्‌ एका- 
ग्रता पूवेक श्रवण करने पर तुँ मृत्यु से अवश्य ही मुक्त हो जायेगा 
तथा अभय. आनन्दपूर्ण परम-धाम को प्राप्त कर लेगा। ऐसी 
प्रतिज्ञा के साथ अवधुत-शिरोमणि श्री शुकदेवजी ने राजा परीक्षित 
को श्रीमद्भागवत्‌ श्रवण करने के लिए प्रवृत्त किया । परन्तु जब 
परीक्षित्‌ छः दिन तक भागवत्‌ श्रवण करने पर भी मृत्यु भय से 
मुक्त नहीं हुए और न उन्हें अभय, आनन्द अद्वय ब्रह्म-पद का कुछ 
अनुभव ही हुआ, तब परोक्षित्‌ ने विनय के साथ श्रोशुकदेवजो से 
कहा -भगवान | श्रीमद्भागवत्‌ का श्रवण करते हुए मेरे छः दिन 
बीत गये अब एक दिन बाकी बचा हे भोर में अभी तक अभय 
नहीं हुआ । जसे कि कोई रोगी को कहा जाय कि अमुक औषधि 
का सात दिन तक सेवन करने से त्‌ रोग मुक्त हो जायेगा; वह छः 
दिन तक उस औषधि का सेवन करे और कुछ भी लाभ न हो तो 
निराश हो जाता है और सोचता हे-- एक ओर दिन में क्या 
लाभ होना है । . उसी प्रकार राजा परीक्षित्‌ भी निराश हो गया । 
मन में सोचने लगा कि छः रोज जिस औषधि ने मुझे कुछ भी 
लाभ नहीं पहुंचाया वही औषधि अब एक दिन में पूर्णलाम पहुँ 
चायेगी यह विशवास कसे किया जाय? 

राजा परीक्षित्‌ के निराशा-पूर्ण वचन सुन कर तथा चिन्ता | 
ग्रस्त उदास-मुख देखकर वीतराग श्रोशुकदेवजी ने राजा परीक्षित | 
के समक्ष कहा-हे राजन ! मानव जबतक अनात्मा देहादि में 
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अहम्‌ का सर्वथा परित्याग नहीं करता, तब तक वह निर्भेय नहीं 
हो सकता। इस तात्पर्य का सूचक एक दृ्टान्त इस प्रकार 
कहां--हे राजन ! वह दृष्टान्त सुन.। इसके श्रवन के द्वारा तेरी 
निराशा: एवम्‌ चिन्ता. अवश्य दूर. होगी । ¦ इसके सिद्धान्त को 
यथावत्‌.समक लेने पर एवम्‌ धारण कर लेने पर त्‌ अवश्य ही 
अभय, ब्रह्मनिर्वाण qq प्राप्त कर लेगा | 
एक विख्यात सम्राट राजा-घिराज था। वह बड़ा प्रतापी, 
सत्यप्रिय, घर्म निष्ठ एवम्‌ शूरवीर था। एक दिन वह कुछ अनुचरों 
के साथ लेकर अश्वारूढ .होकर . शिकार के लिए घोर अरण्य में 
गया.। एक मृग के पीछे उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया । उसके 
पीछे वह कई. मोलों दूर निकल गया। तथापि वह मृग को नहीं 
पक्रड़ सका । . उसके सब साथी पीछे रह गये । . राजा अकेला ह) 
| बियावान जंगल में भटक गया ।' वह.रास्ता भूल.गया था । इतने 
में सूर्यास्त होने में आया । राजा चिन्ता में पड़ गया । इस अरण्य 
में विह व्याघ्रादि अनेक भयानक. प्राणी रहते हैं। रात्रि में तो 
उनका उपद्रव बहुत ही 'बढ़ा-चढ़ा रहता है, सुरक्षित रहने का तो 
कोई आश्रय कहीं दिखता: हो नहीं अब क्या किया जाय? तथापि 
वहु आश्रम के लिए इधर-उधर घूमने लगा । उसके अच्छे भाग्य से 
एक स्थान पर एक कुटिया दिखाई दी । तुरन्त ही वह वहाँ पहुंचा | 
देखता. है उस कुटिया के द्वार पर चण्डाल .बेठा है। ` कुटिया वड़ी 
गन्दी है। एक तरफ मलमूत्र के ढेर लो हैं मविखयाँ भनभना 
रही हैं ताक फट जाय ऐसी दुर्गन्ध धा रही है.। तथापि राजाने | 
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चण्डाल से कहा- मै रात्रि पर्यन्त यहाँ निवास करना चाहता gr 
इंस अरण्य के भयंकर प्राणियों से सुरक्षित रहने के लिए qud 
यहाँ आश्रय दे। चण्डाल ने बड़े आदर एवम्‌ विनय से कहा-- 
आप राजाधिराज हैं, सुन्दर महलों में रहने वाले हैं अतः यह 
गन्दी कुटियां यद्यपि आपके निवास योग्य नहीं है, तथापि. सुरक्षा 
के लिए अन्य कोई इससे अच्छा स्थान नहीं हैं। इसलिए आप 
यहाँ रात्रि पर्यन्त निवास करना चाहते हैं तो ' निवासे कर संकते 
हैं परन्तु प्रातःकाल होते ही इसे छोड़ दें और अपनी राजधानी कीं 
तरफ चले जायें । i Fri PR Ban 
राजा ने बड़ी दृढतापूर्वक कहा--प्रातः सूर्य दर्शन, से भ्रयमं 

ही उषा का दर्शन होते ही में चला जाऊंगा ! ऐसी गन्दी कुटिया 
में आपत्ति का समय छोड़कर कोन महलों का निवासी सम्राट 
रह सकता है? इसलिए तुम निश्चित रहना। रात्रिप्यन्त ही 
में यहां रहूंगा ज्यादा समय नहीं खूकुगां। राजा को सुनकर 
चाण्डाल ने अपनी कुटिया में उसे रहने की अनुमति दी। वह रात्रि 
पर्यन्त उसमें रहा । प्रातःकाल हो गया तथापि - वहां से चलने 
के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते देखकर चाण्डाल ने कहा- राजा 
यहाँ से जाने का तथा आपको सुन्दर एवम्‌ उत्तम राजधानी में जाने 
का समय हो गया: इसलिए आप यहां से अपनी राजधानी की 
तरफ प्रयाण कोजिए। महाराजा उसकी कुटिया में लम्बे पाँव 
पसारकर सोया .पड़ा था । चण्डाल को बात सुनकर मी वहां से 
. नहीं उठा। जम्हाई लेंता हुआ, आंखे मलता हुआ ' बालस्य मरी 
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चेत॑न ज्योति ] ( ४० ) is 


आवाज से कहने लगा जल्दी क्या पड़ी है। प्रातःकाल हो गया 
है यह. में मी देख रहा हूँ अभी तो हम यहां मोज से लेटे पढ़े 
जब उठेगें.तब जायेंगे। चण्डाल राजा की बात सुनकर चुप हो 
गया । सोचने लगा महाराजा को अभी तक थकावट दूर नहीं हुई : 
है इसलिए वे उठ नहीं रहे हैं। जब थकावट दूर हो जायेगी तो 
अवश्य उठकर चले जायेंगे। परन्तु प्रातःकाल के बाद मध्याह्न 
काल आ गया तो भी. महाराजा वहां से जाने का कुछ प्रयल नहों 
कर रहे हैं ऐसा देखकर चण्डाल उनकी बातों को याद दिलाता 
हुआ कहने लगा-राजन्‌! आप तो कहते थे कि प्रातःकाल 
चुला जाठंगा परन्तु प्रातःकाल के बदले मध्याह्न होने आया- 
आप देख रहे हैं सूर्यदेव सिर पर अवस्थित होकर अपनी प्रचण्ड 
kuat से सर्वत्र आतप फेला रहे हैं। भतः कृपया यहां से चले 
- ज्ञायें। आप राजाधिराज हैं, सम्राट चक्रवर्ती हैं आप अपनी 
महानता को याद करें |. यह गन्दी कुटिया आपके निवासः करने 
योग्य नहीं है । छोड्यि इसे। आलस्य न कर उठ बेठिये और 
- यहाँ से चल fed, दिवस बीतते बीतते अपनी राजधानी में पहुँच 
- जायेंगे। चण्डाल की हितकारी अच्छी बातें सुनकर भी महाराजा 
` सचेत नहीं हुआ और जाने के लिए तेयार भी नहीं हुआ, IÈ 
- त्यौरियां चढ़ाकर कड़क आवाज से उसे धमकाता हुआ कहने 
लगा--भपनी इच्छा होगी तब जायेंगे तू कोन होता है यहांसे | 
जञाने के लिए कहने वाला ? खबरदार अब आगे मुझे यहाँ से जाने | 


८” 


` के लिये कहा तो ! राजा को ऐसी धमकी भरी कड़ी बातें सुनकर _ 4 
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परिशिष्ट ( ४१ ) [चेतन ज्योति 


चाण्डाल डर गया और कुछ दूर जाकर एक तरफ वेठ गया! 
सार्यकाळ हो गया, रात्रि हो गई, तो भी राजा बड़े आराम सें 
और निर्चिन्ता के साथ वहां ही पड़ा रहा । दूसरे दिन चाण्डाल 
इरता-डरता महाराजा से नन्नतापूदक कहने लगा--राजन्‌ ! आप. 
अपने महलों के उत्तम, रमणीय, सुखप्रद निवास को याद कीजिए, 
इस गन्दी कुटिया को कष्टप्रद आसक्ति छोड़ दीजिये। चण्डांल 
की ऐसी अच्छी बात सुनकर भी प्रसन्नता के बदलें मोहवरा 
महाराजा को बड़ा क्रोध आया । क्रोधवशा में वह उसके प्रति कहने 
लगा कि मैंने तुझे मना किया था कि यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह 
कुटिया मेरी है मैं इसका मालिक हूं। यदि तू यहां से 
जाने के लिए फिर कहेगा तो मार खायेगा। सिर पर डण्डे 
पडेगें। इस प्रकार वह इक्ष्वाकु-कुल-प्रसृत सूयेवंशो क्षत्रिय प्रवर 
महाराजा सम्राट चण्डाल के अनुनय विनय के साथ बारबार . 
कहने पर भी कुटिया से नहीं निकलता है। उसमें बड़ी : भारी ` | 
आसक्ति बांध कर बेठ गया । दिवसों की बात क्या ? कई ` | 
पक्ष, मास, एवम्‌ वर्ष व्यतीत हों गये तो भी वहां से निकलने 
का नाम नहीं लेता और न ही प्रयास करता gl : उसको उस 
अशुचि कुटिया में शुचि बुद्धि हो गई है । गन्दी चीजें उसे रमणीय E 
प्रतीत हो रही है । अपने सर्वोत्तम महल को एवम्‌ समस्त AKAN m 
राजधानी को मल गया। याद दिलाने पर भी वह याद नहींकरता। | 
उस समय राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से बड़े geni के x 
साथ qur कि ऐसा मूढ़ महाराजा कोन था? . जो इस प्रकार i 
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चण्डाल की गन्दी कुटिया से निकल नहीं रहा था। वहां हो 
जबरदस्ती अपनी मालकियत जमाकर बड़ी आसंक्ति बांधकर बेठ 
गया था। उसका आपने नाम तो नहीं सुनाया, कौन था वह 
मूख राजा ? शुकदेश जी ने तुरन्त कहा ऐसा मूढ राजा कोई 
नहीं था । उसके सन्मुख अडगुलिका निर्देश कर बतलाया कि 
वह तू ही है, तू ही चाण्डाल की कुटिया में बेठा है। निक- 
लता नहीं । 


राजा परीक्षित अपनी अनभिज्ञता प्रगट करता हुआ कहने 

लगा कि भगवन्‌ में कहां चण्डाल की गन्दी कुटिया में बेठा d 

* आपने मेरे तरफ अंगुली से इशारा करके मुझे ही मूढ़ महाराजा 
बतलाया। यह मुझे बड़ा आइचयं हो रहा हे । 


मुस्कराते हुए श्री शुकदेव जी ने कहा- राजन्‌ इसमें आइचर्य 
| : को कोन सी बात है। यह शरीर ही चण्डाल की गन्दी कुटिया 
LA इसमें ही तू अहमूभाव बांधकर do गया है। इसकी d 
. मोह; आसक्ति नहीं छोड़ता । अपने वास्तविक स्वरूप नित्य-शुद्ध 
` बुद्ध, मुक्त स्वभाव असंग अद्वय, आनन्दपूर्ण, ब्रह्मघाम जो महलों 
के समान सर्वोत्तम है महान्‌ है, उसको तू याद नहीं कर. रहा 
d । उसमें अवस्थित होने के लिए कुछ प्रय्न नहीं करता | 
- उसमे तू स्थित तभी होगा जब तु इस गन्दी कुटिया रूप शरीर 
को मोहासक्ति छोड़ेगा । SEN, मम्‌ भाव का. परित्याग 
| | sm । ~ तभी तू स्वरूपास्थित होकर निर्भय हों सकेगा । यह | 3 


चेतन ज्योति ] ( và ) परिदिष्ट | 
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परिशिष्ट ( ४३ ) ( चतन ज्योति 


शरीर प्रत्यक्ष ही चाण्डाल की गन्दी कुटिया के समान अशुद्ध है 
मल-मूत्र का थला है। | 
अतएव भगवत्पाद -आचार्य श्री शंकर स्वामी ने कहा कि-- 
“त्वङ्गमाँसदघिरस्नायु - मेदो, Wensfeud कुलम्‌ । 
पूर्ण मूत्रपुरीषाभ्यां स्थुल निन्घमिदं वपुः i 
त्वचा, मांस, स्नायु ( नसे ) मेद, मज्जा aa का समूह 
तथा मल-मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अतिनिन्दनीय है । 
इसको अशुद्धता ( गन्दापन ) अनेक प्रत्यक्ष हेतुओं से मी निश्चित 
होती है, इसलिए योगशास्त्र के व्यास-भाष्य में कहा हे कि-- 
स्थानाद्विजादुपष्टंभात्‌ ६निस्यन्द्रा त्रिवनादीप, 
काममाघेयशौचत्वात्‌, पण्डिताः ह्यशुचि विदुः ॥ 
जिस स्थान से यह शरीर प्रादुर्भत हुआ है वह स्थान है माता 
का गन्दा उदर तथा जिस बीज से यह उत्पन्न हुआ है वह बीज 
है माता का रज.एवम्‌ पिता का वीये । 
उसकी अशुचिता प्रयक्ष है, उसका स्पशे होने पर सचेल स्नान 
का शास्त्रों ने विघान किया है। जिनके हारा यह मोटा ताजा 
दिखाई देता है, वे पदार्थ भी अतीव घृणास्पद अशुचि है l तथा ` 
नाक, मुख, गुदा आदि स्थानों से असन्त घृणित दलेष्म-मलःमुत्रादि 
गन्दै पदार्थो का हर समय निर्गमन होता रहता है । इससे तथा . 
निधन से अर्थात्‌ प्राण वियोग से भी इसकी अशुचिता, अभद्गता, 
प्रत्यक्षतः. निदिचित होती हैँ । प्राण के निकल जाने पर कोई इसे 
देखना नहीं चाहता । जो लोग प्रथम इसे अत्यन्त प्यारा सममते 
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चेतन ज्योति ] ( ४४ ) परिक्षिष्ट | 


थे वे भी इससे नाक-भों सिकोइते हें । तथा इसकी शुचिता 
जलादि से ऊपर-ऊपर की ही होती है। यह मूढ़ों को साफ-सुथरा 
आकर्षक-मोहक दिखने पर भी वस्तुतः. यह शुचि पवित्र होता 
ही नहीं, अशुचि ही बना रहता है। जिस प्रकार हजारों मन 
सफेद साबुन से तथा स्वच्छ जल से धोने पर भी काले कोयले 
कभी सफेद नहीं होते, उसी प्रकार अनेक प्रत्यक्ष कारणों से विवेक 
विचारशील पण्डित महानुभाव इस शरीर को अशुचि ही समभते 
हें। उसको रमणीय समझ कर आसक्त नहीं होते इसमें अहं मम 
भाव नहीं बांधते । 


इसलिए हे राजा परिक्षित तू इस गंदे शरीर से बाहर निकल | 
अहं मम भाव का परित्याग कर। यह तू नहीं, तेरा नहीं, तु 
अविनाशी है, यह विनाशी है। तू चेतन है यह जड़ है। इसका 
आदि-अन्त प्रत्यक्ष है, परन्तु तेरा भादि अन्त कोई बतला नहीं 
सकता । अतएव तू महान्‌ हे, शुद्ध हे, पूर्ण और अनन्त हे । तू इस 
तुच्छ गन्दै देह को में मत समझ। जब तू यह शरीर ही नहीं तब 
इसके मर जाने पर कसे मर जायगा ? तू मर नहीं सकता अजरः 
अमर है। तुझे कोई मार नहीं सकता । तू मृत्यु का भी मृत्यु हैं । 
अमृत दै, अभय हे, देव है ।*:देह नहीं शिव है, दृष्टा हैं। हे राजन ! 
दृद्य शव रूप हे । तू आत्मा इस से न्यारा शिव तथा द्रष्टा है।. — | 


- श्री शुकदेव जी से इस प्रकार आत्मबोध पाकर राजा परिक्षित | 
अमयपद को प्राप्त हुआ | | 
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लात से मोह पार्थ का पल में चकना-चूर हुआ” 

अजुन युद्ध के समय स्वजनों को देखकर हिम्मत खो बठा और 
भगवान कुष्ण से इस प्रकार कहने लगा-- 

हे कृष्ण क्या बताऊं मुसकिल पड़ी हुई है, 

हैं युद्ध सामने में हिम्मत छुटी हुई है । 8० । 

जिस ओर दृष्टि जाती उस ओर यह निहारू, 

मेरे बन्धुओं को सेना सन्मुख खड़ी हुई है uti 

हथियार हाथ ले लूं या युद्ध छोड जाऊ, 

कुछ समझ में न आती sem पडो हुई है ॥ २॥ 

क्षत्रिय के वास्ते हे जो पुण्य युद्ध करना 

उसमें ही पाप की अब रंगत मिलो हुई है ॥ ३॥ 

झंझट को छोड़ जाऊं धुनो कहां रमाऊ 

बस एक बात यही मन में समा रहो d 

जब अर्जन को इस प्रकार व्याकुल देखा । तथा कर्तव्य करम . 
से मोह के कारण हटते देखा । तब भगवान श्रक्ृष्ण ने भजन को 
र्म विद्या का उपदेश किया कि हे अजुन त्‌ मोह को श्राप्त न हो । 
यह सब कुटुम्बी तेरे नहीं हैं। ये तो जड़ होने से पहले ही मरे हुए 
हैं त्‌ तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर। UU भी तेरे को 
नहीं लगेगा | ज्ञान रूप नौका तेरे को पापों से पार कर देगी । 
q मेरी शरण में हो सब कुछ मेरे अर्पण yt और निश्चिन्त 
होकर युद्ध कर । श्री भगवान के उपदेश से अजुन का मोह द्र 
हुआ । अन्त में कहा-हे प्रभु आपके वचनों को सुनकर मेरा मोह 
दर होगया-- i 
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चेतन ज्योति ] ( ४६९ ) परिशिष्ट 


नृषो मोहः स्मृतिर्लब्धात्वत्प्रसादान्मया च्युतः | 
. स्थितोऽस्मि गत सन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
हे प्रभो | आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया हे और मुझे 
भूले हुए स्वरूप की स्मृति प्राप्त हुई हे, इसलिए में संशय रहित 
हुआ स्थित है ओर आपकी आज्ञा का पालन करू गा । 
“ब्रह्मज्ञान से उद्धवजी की भेद-भावना दूर हुई” 
जब उद्धवजी ने द्वारकापुरी में अनेक प्रकार के अनिष्ट-सूचक 
उत्पात देखे और भगवान के द्वारा उसे मालूम हुआ कि यह 
द्वारकापुरी कुछ समय के बाद समुद्र में डूब जायेगी । समस्त यादवों 
का विनाश हो जायेगा, भगवान भी इस घरा-धाम को छोड़ कर 
स्वघाम को चले जायेंगे, तब उद्धव के हृदय में बड़ी-भारी व्याकु- 
लता हुई । वे सोचने लगे की भगवान्‌ मेरे से बिछुड़ जायेगें, 
इसलिए दुःखी होकर प्यारे कृष्ण के पास परब्रह्मा को जानने की 
इच्छा की । - | 


श्री भगवान्‌ ने उसको जिज्ञासु-मवत समझ कर अनेक प्रकार 


का उपदेश दिया। श्रीमदुभागवत्‌ के एकादश स्कन्घ में उद्धव के 


प्रति भगवान्‌ का दिया हुआ उपदेश संक्षेप से सार रूप से इस 


अकारं था— 


यदीदं मनसा वाचा चक्षर्म्या श्रवणादिभीः 
नदवर गृह्यमाणं च विद्वि माया-मनो मयम्‌ । 


( भा० ११/७-७) 


4 | 
» mi S नि > . Y 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 
Ew ^2 


परिशिष्ट ( ४७ ) [ चंतन ज्योति 


अथ- हे उद्धव | मन, वाणी, नेत्र और कर्ण आदि से यह जो 
कुछ नामरूपात्मक-द्द त-जगत्‌ प्रतीत होता है, वह सब नाशवान 
है और मन-कल्पित, मिथ्या, मायामय हैं ऐसा जानो । 
मिथ्यात्त-भावना के बिना वेराग्य दृढ़ नहीं होता, इसलिए 
भगवान का यह उपदेश वेराग्य की दृढता के लिए था । अतएव 
दृढ़ वराग्यवान्‌ भद्र मानव ही सर्वात्मा-अद्वय-परब्रह्म में अपने अपने 
मन को अनन्य भाव से स्थापित कर सदा मस्त एवम्‌ आनन्दमग्न 
बना. रहता.है । इसलिए भगवान कहते हैं कि-- 
"ed तु सवे परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धष 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचारस्व ग्राम्‌ ॥ o 
( भा० ११।७।।६ ) 
हे उद्धव ! तुम अपने कुटुम्बी, बन्चुजनो का सम्पूर्ण मोह छोड़ 
कर मुझ अद्वय, सच्चित्‌ सुख परमात्मा में अनन्य भाव से मन को 
लगा कर सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए निर्भयता पूर्वक मस्ती के साथ 
पृथ्वी पर विचरण करो । 


आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायविहन्यसे । 
( सा० ११७१० ) 


आत्मा देहादि से विलक्षण एवम्‌ भगवत्स्वरूप हे इस प्रकार 
के अनुमव से हो त्‌ं. सन्तुष्ट हो जायेगा, फिर तू' शीतोष्णादि, इन्द 
रूप विघ्नं से. कदापि व्यथित न होगा । 
पण्यन्‌मदात्मकं fasa न विपद्येतवे पुनः । 
(मा० ११।७।१२ ) 
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चेतन ज्योति ] ( ४८. ) परिशिष्ट 


सम्पूर्ण विइव मुझ परमात्मा का ही स्वरूप हे, ऐसा जो देखना 
है वह फिर रागद्वषख्पी, विपत्ति में नहीं फंसता । 
“प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्व विचक्षणाः 
समुद्धरन्ति ह्यात्मान मात्मनेवाशु भाशयात्‌ । 
आत्मानो गुरु रात्मैव पुरुषस्य विशेषतः 
यन्प्रसक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनु विन्दते । 
(भा० ११।७। १६-२०) 
श्री भगवान बोले-हे उद्धव ! संसार के स्वरूप का आलोचन 
करने वाले विवेक-विचार शील मनुष्य प्रायः स्वयं ही अपने चित्त 
की अविद्यामयी अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेते R | 
अपने हित या अहित के जानने में विशेष रूप से मनुष्य की 
आत्मा ही अर्थात्‌ आप ही अपना गुरु हें क्योंकि वह प्रत्यक्ष एवम्‌ 
अनुमान द्वारा या श्रुति स्मृति द्वारा अपने श्रेय er निर्णय कर 
सकता हे। | 
“Aas सवंभूतेषु, समत्वेन यजेत्‌ माम्‌ U^ (भा० ११।११।४१); 
सम्पूर्ण भूतो में क्षेत्रज्ञ, में परमात्मा ही है; ऐसा निश्‍चय कर 


सवंत्र सम भाव ( एकभाव अभेदभाव ) रखना ही मेरी वास्तविक 
पूजा है । इस प्रकार के ज्ञानोपदेश से उद्धव जी परम कृताथे 
हुए। | 


ब्रह्मज्ञान से ब्रज गोपिन को दृष्टि हो गयी श्याममयी' 
गोपियों का भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में अथाह प्रेम था, 


वियोगकाल में अपार दुःख का अनुभव करती थी। एक बार 
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परिशिष्ट ( ४९) (चेतन ज्योति: 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपियों से कहा, हे प्यारी गोपियों । जसे घट, 
पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि,' अत्त और 
मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण, पृथ्वी, जल, वायु; 
अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत 'हो रहे हैं वसे ही जितने भी 
पदार्थ हैं, उनके पीछे, पहले, बीच में बाहर और ' भीतर केवल' 
में ही में हूं। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों 
भूत कारणरूप से स्थित हैं परन्तु में इन दोनों से परे अविनाशी 
सत्य हैं। ये दोनों मेरे-ही अन्दर प्रतीत हो रहे हैं ऐसा तुम लोग - 
अनुभव करो | i 

श्री भगवान के मुख द्वारा इस प्रकार सुनकर गोपियाँ अपने 
प्रियतम कृष्ण को सर्वत्र देखने लगी और विरहजन्य दुःख से | 
मुक्त हो गई । - 

“बरृह्वाज्ञान से नारदजी के शोक हृदय का नाश हुआ. 

नारद मुनि ब्रह्मके पुत्र थे। उनको इस ब्रह्माण्ड को सब | 
विद्याएँ आती थी । अर्थात्‌ पुराण, स्मृति, काव्य, चारों वेद, छः 
शास्त्र और नाग विद्या आडि स्थूल, सूक्ष्म सब विद्याओं को वे 
जानते थे। उन विद्याओं द्वारा इस ब्रह्माण्ड को सम्पूर्ण विभूति 
उन्हें प्राप्त थीं, तथापि वे शान्त न थे। इस संसार में सब लोग 
तापों से तप रहें है, पर वे छः तापों से तप रहे थे। जब उनके 
अंतिम जन्म में अनेकों जन्मों से संचित मोक्ष देने वाले पुण्यकम 

उदय हुए, तब नारदजी विचार करने लगे कि अरे ! में केवल | 

अक्षरों के बाहरी ठाट-बाट के फेर में हो फंसकर केसा धोखा खा. 
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चंतन:ज्योति::] ( । ५०... ) ; परिशिष्ट,, 


गया. हुँ? ये.केसे-और.”कहां के अक्षर हैः?' ये तो केवल आक्राश 
के हीं पत्ते.हे । --यहां मेरी मति चाहे. कितनी ही ऊ ची. -क्यो न 
फिरे, परन्तु. उससे शोक की. निवृत्ति कदापि नहीं हो. सकती । -- जब 
तक आत्मतत्त्व. की. थाह:न लगे, तब तक शास्त्रों का अथ कभी 
समम में नहीं: आ. सकता ।. अतः जब में: अध्यात्म विद्या पढ़ूँगा 
तब ही. शान्ति. मिलेगी ।. दूसरे: किसी प्रकार. से भी परमानन्द को 


प्राप्त नहीं: कर.सकता ।. मुझको तो. ऐसा मालूम होता है कि.जो - 


बुझ.मै. जानता. हूं वह अविद्या. है-।. अतः पढ़ने के लिए किसी 
तत्त्वेत्ता आचार्यं के पास चलना चाहिए, वे गर को खोज . करने 
S o 

नारदजी ने विचार किया कि अध्यात्म विद्यामे जसे सनत्कुमार 
कुशल हैं वेसे इस ब्रह्माण्ड में ओर कोई नहीं है। उनके पास 
ब्रह्मचय धारण. करके शिष्य रीति के अनुसार चले | 

पुण्यः योग. से .नारद जिज्ञासु बनकर, कुछ हाथ में भेंट ले 
सनत्कुमार के पास जानकर नम्रता सहित नमस्कार किया फिर 
अत्यन्त कोमल ओर दीन-वाणी में बोले--हे भगवन्‌! आप शान्त 
आत्मा, परोपकारी सूर्य के समान हैं। में दोन-दुखी. संसार के 
तापो से तपा. हुआ, आपको -शरण में आया हँ । मुझको इस 


ब्रह्माण्ड की सब विद्या और विभूति प्राप्त है, पर में छः तापों से .. 
सन्तप्त हूं। मेरे तीन विशेष ताप ये हैं--सवव प्रथम में विद्या को : 


मूल न जाऊं, इस मय. से निरन्तर पढ़ता-पढ़ाता रहता हूँ । 
दुसरा, विद्या का अहंकार मो तो एक: प्रकार की जलन ही है) 
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परिशिष्ट ( ५१ ) | चेतनं ज्योति 


तीसरा किंसो के द्वारा ऐसा प्रश्‍न fud जाने का “मय, जिसका 
"मुझसे उत्तर न दिया जाय। इस तीन विशेष तापों से दिनःरात 
पीड़ित रहता हूं ।' हे प्रभु ! जिस प्रकार 'इंन' छः दुःखों से मेरा 
पीछा छुटे, वह विद्या आप. कृपा करके मुझे प्रदान कीजिए क्यों 
कि'आत्मविद शोक से तर जाता हे, परन्तु में शोक से व्याकुल 
है, कृपा कर आप मेरे शोक को निवृत्ति कीजिए | 

सनत्कुमार ने कह-हे नारद | . तुम्हारे ऊपर भगवान्‌ ने बड़ी 
कपा की जो मेरे पास आने को प्रेरणा दी ।' परन्तु अब यह बताओ 
कि गधे के समान इतना बोझ क्यो लादे फिरते हो? ^c 

` - नारदजी ने कहा हे भगवन्‌। खे शास्त्र हैं। याद करने के 
लिए लादे फिरता हूं। सनत्कुमार बोले हे नारद ! इस :सबको 
लेजाकर गंगा में बहा दो और मूर्ख के समान, भोंले-माले 
निरमिमानी होकर आओ । ` :नारद ने जाकर तमाम पुस्तकें गंगा 
में बहा दीं और निरभिमानी हो मूर्खवत्‌ सनत्क्रुमार की सेवा में 
उपस्थित हुए - ` 

¦ फिर नारदजी ने सनत्कुमारजी को आज्ञा से जो-जो विद्या 
याद थी वे सब सुना “डाली । सनत्कुमार ने सोचा लौकिक 
विद्याओं के अभ्यास'से इसकी बुद्धि बहुत स्थूल हो गई हे। ६ 
प्रथम उपासना करानी चाहिये; ऐसा “विचार कर सनत्कुमार ने 
नारदजी को सालिग्राम की उपासना ' करने को कहा। फिर नाम 
का आत्मा वाणी, वाणी का आत्मा मन, मन का आत्मा संकल्प, 
संकल्प का आत्मा चित्त, चित्त का आत्मा ध्यान, ध्यान कां 
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चेतन ज्योति ] ( ५२ ) परिशिष्ट 


आत्मा विज्ञान, विज्ञान का आत्मा बल, बल का आत्मा अन्न, 
अन्न का आत्म जल, जल का आत्मा अग्नि, अग्नि का आत्मा 
वायु, वायु का - आत्मा आकाश, आकाश का आत्मा स्मरण 
स्मरण का आत्मा अंतःकरण, अंतः करण का आत्मा आशा 
आशा का आत्मा प्राण, प्राण का आत्मा सत्‌ बताया। फिर 


कहा 


ne e —POnÀÓ—À P—— À € 


i-o -—— ss 


“मुपैव सुखम्‌ नाल्पे सुखम स्ति” 
हे नारद भूमा आत्मा ही सत रूप, चेतन रूप, आनन्द छप है 
भूलोक से केकर ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोक तथा इन तीनों लोकों 
में स्थित पदार्थ देश काल वस्तु परिच्छेद. वाळे होने से अल्प है । 
उनमें सुख नहीं हे । . एक मात्र. HAA व्यापक जो भूमा आत्मा है 
वही सुख-स्वरूप हे । वही में हूं। “अहम्‌ ब्रह्मास्मि? । जिसको 
' वेद शास्त्र, सतृज्ञान अनन्त रूप कहता है वह भूमा ब्रह्म में ही है 
तुम ऐसा निश्‍चय करो । 
इतना सुनकर नारद ने कहा -हे भगवन्‌ ! में शोक से पार और: 
कृत्य-कृय हो गया। गुरु को ठोकर लगी, स्वप्न भंग हो गया। मैं 
जाग गया । में जाग गपा । आपकी जय हो, आपकी जय EY 
“ब्रह्मज्ञान से नृपति रहुगण के मद का ह्वास हुआ” 
राजा रहुगण ने राज्यमद में आकर क्या किया और उनका 
नड़भरत के उपदेश द्वारा राज्यमद का किस प्रकार नाश हुआ यहः 
कथा श्रीमदुभागवत्‌. के पंचम स्कन्ध में भली प्रकार आती है, 
उसका संक्षेप यहां. भी लिखते हैं । 


( 
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परिशिष्ट ( ५४३४); [ चेतन ज्योति 


श्री शुकदेवजी, परोक्षित से कहते हैं--हे राजन्‌ ! एक बार 
सिन्धु सौवीर देश का स्वामी राजा राहुगण पालको पर चढ़कर जा 
रहा था। जब वह इक्षुमति नदी के किनारे पहुंचा। तब उसकी 
पालकी उठाने वाले कहारों के मुखिया को एक कहार की 
आवश्यकता पड़ी । कहार को खोज करते समय देवयोग से उसे 
जइभरत जी मिल गये । : उन्हें न पहुंचान कर अज्ञानी कहार ने 
सोचा यह मनुष्य हृष्टपुष्ट जवान और गठोले अंगोवाला हे । 
इसलिए यह तो बेल और गधे के समान अच्छी भरह बोझढो 
सकता है। यह सोचकर उसने उन्हें पालको में जोड़ दिया । पर 
महात्मा भरतजी बिना कुछ बोले पालकी को उठा कर चल दिये। 
पर कोई जीव पेरों तले न आ जाय ऐसा. सोचकर एक बाण पृथ्वी 
को देख कर चलते d^ ऐसे चलने से दूसरे कहारों के साथ वह 
ठीक से न चल सके । जब पालकी टेढ़ी-मेढ़ी होने लगी । यह 
देखकर राजा रहुगण ने कहारो से कहा--पालकी को ३ ची-नीची. 
क्यों करते gri कहारों ने सोचा कि राजा कहीं हमें दण्डःन दे 
देवे सो राजा से कहा- राजन्‌ ! हम लोग तो ठीक से चल रहे हं. | 
पर जो यह नया कहार लगा है वही टेढ़ी-मेढ़ी कर रहा है। यह _ 
हमारे साथ नहीं चल सकता । जब राजा ने यह सुना तो उसे | 
कुछ क्रोध आ गया। राजा ने महापुरुषों का संग तो किया था: 
पर क्षत्रिय स्वभाव वश उसने रजो गुण आ गया। . उसने भरतजी: _ | 
को व्यङ्ग भरे वचन बोले-मेया तुम थक गये हो। तुम्हारे: 
साथियों ने तुम्हे सहारा नहीं दिया तथा तुम्हारा: शरीर भी 
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चेतन ज्यॉति ] ( ९४: ) परिदिष्ट m 


कमजोर है ।: sug तरह के वचन बोले तो. भी उन्होंने कोई 
जवाब नहीं दिया। न बुरा ही माना। उनकी दृष्टि में तो 
पंचभूत, 'इन्द्रियःऔरं अत्तः करण संघात-यह- अपना अंतिम शरीर 
अविद्या का कार्य था ।. वहःविविध अंगो से युक्त 'दिखाई देने पर 
मी वस्तुतः था ही 'नहीं । इसलिए. उसमे उनका मे-मेरेपन कां 
मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था। और वे ब्रह्मरूप हो 
गये थे। 
('किन्तु ) पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है 
देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबुला हो गया और कहने 
लगा; अरे! :यह क्या? क्या त्‌. जीता ही मर गया है। जोत्‌ 
मेरा.निरादर'करके'मेरीं आज्ञा.का उल्लंघन कर रहा है। मालम 


होता है“त्‌ सर्वथा प्रमादी है अरे। जसे यमराज जनसमुदाय 


को उसके अपराधों के लिए . दण्ड 'देते हे उसी प्रकार मुझे भी तेरा 
इलाज करना पड़ेगा तभी तेरे हाँश ठिकाने आयेंगे । 

रहुगण'को राजा होने का अभिमान था इसलिए यह इसी 
प्रकार अनाप-सनाप्र बातें बोलःगया।। वह अपने “को बड़ा .'पण्डित 


सममता थ्रा। अतः राजमद युक्‍त अभिमान के वशीभूत होकर' 
` उसने भगवान्‌ के अनन्य 'भक्तवर . मरतजी का तिरस्कार m 
डाला । «मोग एऐहवर्य मे आसक्ष्त 'होने: के कारणः कहनी-करनी का. 
 तोउसेःकुछ पता ही नःथाः। उसको ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर ' 








सम्पूर्ण. प्राणियों केःसुहृद' एवम्‌ आत्मा, ब्रह्मभूत ब्राह्मण. देवता * 


परिशिष्ट - ( ५५.) , [ चेतन ज्योतिः 


प्रकार कहने लगे-- हे राजन्‌ ! तुमने जो; कुछ कहा: वह यथार्थ 
है उसमें कोई उलाहना नहीं है, यदि भार नाम की. कोई, वस्तु 
है तो ढ़ोनेवालों के लिए है, .यदि कोई. मार्ग दै. तो वह चलने वाले, 
के लिए है, मोटा पनः भी उसी का है । यह, सबः शरीर के लिए. 
कहा. जाता है. आत्मा .के - लिए नहीं ॥ ज्ञानीजन ऐसी बात: नहीं. 
करते:। स्थूलता, कृशता, आधि-व्याधि,. भूख-प्यास, भय, कलह... 
इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक थे सब 
धर्म देहाभिमान को लेकर. उत्पन्न. होने वाले जीव में होते eb 
मुझमें. इनका. लेश. मात्र मी नहीं हे । राजन्‌! gan मरने-जीने 
की जो बात कही सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में 
नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं॥ e कि वे सभी | 
आदि-अन्त वाले है। हे यशस्वी नरेश ! जहाँ स्वामी. सेवक भाव 
feux हो वहीं: आज्ञापालन आदिक नियम मी लागु हो सकता है। | 
तुम राजा और मैं प्रजा हूँ. इस प्रकार की भेद-बुद्धि. के लिए मुझे . 

व्यवहार के सिवा -और कहीं भी आवश्यक. दिखाई नहीं देता । 
परमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो किसे मालिक कहें, और किसे 
सेवक ? फिर भो राजन ! तुम्हें स्वामित्व का अभिमान है तो 
कही में तुम्हारी क्या सेवा करू p हे वोरवर | में उन्मुक्त और 
` जड़ के समान अपने में ही स्थित रहता है । मेरा इलाज करके 
तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि में वास्तव में जइ और प्रमादी g 
तो भी मुझे शिक्षा देना पोसे हुए कोः पीसने के समान व्यथ ही 


होगा । 
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- श्री शुकदेव जी कहते हैं-हे परीक्षित ! मुनिवर जड़भरत 
यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गये । : 
उनका देहात्म बुद्धि का हेतुमृत अज्ञान -निवृत हो: चुका था। 
इसलिए वे परम शान्त.हो गये थे। अतः इतना: कहं कर भोग... 
द्वारा प्रालब्य क्षय करने के लिए वे फिर पहले ही के समान उस y 
पालकी को कन्धे पर लेकर चलने लगे। सिन्धु सौवीर नरेश 
रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्त्व जिज्ञासा क्रा पूरा 
अविकारी था। जब उसने उन द्विजश्नेंष्ठ से हृदय-प्रन्थि को 
छेदन करने वाले ये वाक्य सुने तब वह तत्काल पालकी से उतर .' 
पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दुर हो गया और वह उनके चरणों 

. में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा. कराते हुए इस प्रकार "el 
कहने लगा- है देव! आप कौन हैं? दीनबन्धु | राजत्व के 

- अभिमान से उन्मत्त होकर मेंने आप जसे साधु की अवज्ञा की । अब 

` आप ऐसी कृपा दृष्टि कोजिए जिससे में इस अपराध से मुक्त हो जाउँ। ` 

ओ। इतना सुनकर दयालु जड़भरत ने राजा रहुगुण को काफी 
ज्ञानोपदेश देते हुए कहा--. | 

à . AAA आत्मा पुरुषः पुराणः 

साक्षात्स्वयंज्योतिरजः परेशः 

E नारायणो भगवान्‌ वासुदेव 

E, स्वमाययाऽऽत्मन्यवधीयमानः ॥१३॥ 

- यथानिल; स्थावरजङ्गमाना मात्मस्वरूपेण निविष्ट इशेत । 

एवम्‌ परो भगवान्‌ वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेद मनुप्रबिष्टः ।।१॥ 
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अर्थ-- यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि 
कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादिकों a 
' जी नियन्ता, और अपने अधीन रहनेवाली माया के द्वारा से 
| अन्तःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों 
| s 
` क्रा आश्रय रूप भगवान्‌ वासुदेव Eur 
जिस प्रकार वायु सम्पूर्ण स्थावर, SEU प्राणियों में बह 
से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है उसी प्रकार वह पर à 
भगवान्‌ वासुदेव सर्वसाक्षी AKA से इस सम्पूण प्रपञ्च 
ओत-प्रोत है ॥१४॥ ५ 
इस प्रकार जड़भरत ने आत्मा परमात्मा की एकता T 
उदेश दिया । तव राजा रहुगण ने मद रहित होकर उ kc 
00 को वन्दना की और समुद्र के समान शान्त-चित्त हो प 
। विचरने लगे । : 
5 अतः इसी आत्मज्ञान से प्रह्लाद जी ने सर्व जगत को विष्णु रूप 
| ! १ देखा । A 
दास जी ने विइव को THE 
» n » ue साधनों से सम्पन्न हो T E p: 
g अभेद ज्ञान को प्रास करेगा वह जन्म-मरणादि ud gui से छूट 
कर परमानन्द को प्रात होगा । 
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